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जुल्नियादी.. जगह ककी धइलिलता 
जैक्क्िर छीएछियादत 
(84) (&) 


प्रार्थना करने से अगर सब कुछ मिल जाता,तो मेहनत करने का कोई अर्थ नही रह जाता-मैक्सिम गोकी 


हिंदी के लोकप्रिय कवि 
दुष्यंत कुमार 
के जन्म दिवस सितम्बर 933 पर 
उन्हें स्मरण करते हुए, उनकी लोकप्रिय रचना.... 


हो गई पीर पर्वत सी. 


हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए 
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 


सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं 


मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। 


आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी 
शर्त मगर थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। 


हर गली हर गांव से हर सड़क हर शहर से 
हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। 


मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही 
हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। 
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अजायब जलालाना (9467 2433) 
कृष्ण कायत (9896 05643) 


पत्रिका शुल्क 
वार्षिक : 50/- रू. 
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तर्कशील पथ पत्रिका हेतु शुल्क 

पंजाब नैशनल बैंक में 

तर्कशील सोसायटी पंजाब ( रजि.) के नाम से 
खाता सं, 004400000282234 

॥780: /00४80004400 में जरा का सकते है। 
एंब पत्रिका भेजने के लिए एड्रेस व शुल्क की 

स्क्रीन शॉट/रसीद मोबाइल नम्बर 
+9] 9856 70725 पर वद्सएप कर दें। 
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धर्म, जाति, भाषा, भूगोल आधारित पहचान-राजनीति ने मनुष्य को मुनष्य 
का शत्रु बना दिया है। अपने रोज़मर्रा जीवन के मुद्दों को परे धकेल कर इस से 
'पगलाए हुए लोग एक दूसरे के खून के साथ अपने हाथ ही नहीं रंग रहे, अपितु 
महिलाओं तक को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। रोम जल रहा है, 
तथा इस राजनीति का मदारी नीरो बांसुरी बजा रहा है। बहुसंख्यकवाद की 
राजनीति करने वाली भाजपा मणिपुर में इसी पत्ते को इस्तेमाल कर रही है। 
मणिपुर में कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निरवस्त्र करके भीड़ द्वारा, सड़कों 
पर घुमाए जाने की वीडियो ने “विश्व गुरु” भारत की पूरे विश्व में थू-थू करवाई 
है। मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री का पूर्णतः निर्लज्ज बयान-“' यहां पर तो ऐसी 
सैंकड़ों एफ.आई.आर. हैं। हम कोई आरोप सुनना नहीं चाहते। इसी कारण हमने 
इंटरनेट पर पाबंदी लगाई हुई है।”” यह घटना तथा यह बयान उस देश का है जो 
प्रतिदिन यह झूठ परोसता है कि यहां पर नारी की पूजा देवी की भांति होती है। 
इन्हें है कोई शर्म ? डूब मरो देश के शासनकर्त्ताओ! यदि यह सब कुछ तुम्हें 
बेचैन नहीं करता तो आज ही अपने आप को “'मृतक' घोषित कर दो। कई महीनों 
से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, देश के प्रधानमन्त्री खामोश हैं। उन के 
द्वारा नफरत एवं हिंसा को रोकने की कोई अपील नहीं की गई। शान्ति की कोई 
अपील नहीं-.... क्या यह है तुम्हारा 'विश्वगुरु/ भारत ? 2। वर्ष की एक युवा 
लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तथा उसके १9 वर्षीय भाई की 
उसकी आँखों के सामने हत्या कर दी जाती है। पुलिस स्वयं महिलाओं को 
हिंसक भीड़ के हवाले कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में तो सांप्रदायिक हिंसा 
की आंधी ही आई हुई है। हरियाणा के नूह में जो कुछ घटित हुआ, बजरंग दल 
की भड़काऊ टिप्पणियां उसके पीछे कार्य कर रही हैं। विश्व हिन्दू परिषद के 
नेतृत्व वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए, 
तलवारें, लहराई गईं, पत्थरबाजञी हुई तथा इसके पश्चात्‌ विशाल स्तर पर हिंसा 
भड़क उठी, जिस में गोली-बारी भी हुई। दंगों का सरेआम अंजाम दिया गया। 
(१722॥5$ /॥0 ,8ए५८४५ पञंए॥ां४८ नामक संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट 
प२०प/८४ ए प्राक्या-ए८्बएणांजंगए रेटांट्रांएप७ श00८४४०॥४ (आक्रोश 
के रास्ते-धार्मिक यात्राओं की हथियारबंदी) में बताया कि कैसे समूचे देश में 
धार्मिक यात्राओं को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा 
है। रिपोर्ट में इस घटनाक्रम के अनेकों उदाहरण दिए गए हैं। नवयुवकों के 
दिमागों व मनों में एक दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध घृणा भरी जा रही है। सांप्रदायिक 
जुनून के साथ अंधा करके नवयुवकों को उनकी क्रांतिकारी विरासत ने दूर ले 
जाया जा रहा है। आज लोकतान्त्रिक, न्याय-हितैषी लोगों को जहां पर सांप्रदायिक 
शक्तियों के विरुद्ध इकट्ठे हो कर संघर्ष करना चाहिए, वहां पर नवयुवकों को 
नशों की बुराई, सांप्रदायिकता एवं अन्य अनेकों बुराईयों का शिकार होने से बचा 
कर संभालने की आवश्यकता है। 


सितंबर - अक्तूबर, 2023 ] 


केस रिपोर्ट 


तंत्र-मंत्र की दहशत से छुटकारा 


बलवन्त सिंह लेक्चरार 


हमारे भारतीय समाज में पिछड़ी हुई मानसिक स्थिति 
के कारण अधिकांश लोगों में अंधविश्वासों ने आज भी 
अपनी गहरी जड़ें जमाई हुई हैं। समाज के अधिकतर लोग 
अपनी साधारण सी समस्याओं का विज्ञान सम्मत समाधान 
खोजने की बजाए बाबाओं व तान्त्रिकों की शरण में पहुँच 
जाते हैं। फिर ऐसे बाबा और तान्त्रिक-मांत्रिक उन्हें पूरी तरह 
से गुमराह करके उनका हर प्रकार से शोषण करते रहते हैं। 

जगत राम और रतन लाल दोनों भाई थे। बड़ा भाई 
रतन गांव में खेतीबाड़ी का काम संभालता था और जगत 
राम सेना में भर्ती हो गया था। रतन लाल की पहले ही शादी 
हो चुकी थी और सेना में भर्ती होने के पश्चात्‌ जगत राम 
की शादी के लिए भी अब एक कन्या की तलाश जारी थी। 


के बाद वेतन मिल जाता था और साल 
बाद ज़मीन का ठेका भी। अतः उनके 
घर में आर्थिक संपन्‍नता बढ़ती चली जा रही थी, परन्तु रतन 
लाल के घर की आर्थिक दशा खराब होती चली जा रही 
थी। कुछ समय के पश्चात्‌ जगत राम के घर में एक पुत्र का 
जन्म हो गया। इससे जगत राम के परिवार की खुशी का 
कोई ठिकाना नहीं रहा। अब रतन लाल की पत्नी मन ही 
मन में जगत राम के परिवार से ईर्ष्या करने लग गई, विशेष 
तौर पर सुमनबाला के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करनी शुरू कर 
दी। धीरे-धीरे उनके व्यवहार में काफी बदलाव आना शुरू 
हो गया। धीरे-धीरे जगत राम की पत्नी को 'ओपरी-पराई”' 
कसरें होना शुरू हो गईं। कभी तो वह सारा-सारा दिन गुम 


जगत राम की भाभी ने अपनी रिश्तेदारी में ही जगत राम के 
लिए एक लड़की का रिश्ता तय करवा दिया। जब जगत राम 
को उसकी मंगेतर के अनपढ़ होने के बारे में पता चला तो 
उसने इस रिश्ते से साफ़ इनकार कर दिया। इस कारण 
देवर-भाभी के उनके रिश्ते में भी थोड़ी-बहुत कड़वाहट आ 
गई। फिर रिश्तेदारों ने जगत राम का रिश्ता सुमन बाला से 


सुम हो कर बेड पर पड़ी रहती। कभी वह सिर घुमा कर 
खेलना शुरू कर देती। कभी-कभी वह अपने कपड़े खोल 
कर बाहर गली में भाग जाया करती। परेशान हो कर रतन 
लाल उसे लेकर बाबाओं, तान्त्रिकों, मुल्ला-मौलवियों की 
शरण में ले जाने लगा। कई साल तक अनेक बाबाओं की 
चौकियां भर कर निराश होने के बाद किसी जानकार के 


करवा दिया। सुमन बाला बी.ए. तक पढ़ी हुई थी। कुछ 
समय के पश्चात्‌ जगत राम और सुमन बाला की शादी 
संपन्न हो गई। शादी के कुछ समय के पश्चात्‌ दोनों घर से 
अलग-अलग हो गये। अब जगत राम व सुमन बाला अपने 


कहने पर वह किसी “पहाड़ों वाले बाबा' के पास ले गया। 
धीरे-धीरे काफी लम्बे समय तक नियमित तौर पर “पहाड़ों 
वाले बाबा' की चौकियां भरने के बाद रतन लाल की पत्नी 
ठीक होती चली गई। पूरी तरह से ठीक होने के लिए अपनी 


घर में प्रसन्‍नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। शादी के 
दो-तीन साल बाद उनके घर में एक पुत्री ने जन्म ले लिया। 
इससे उनकी खुशियों में और इजाफा हो गया। घर और 
ज़मीन का बटवारा होने के पश्चात्‌ रतन लाल के पास अब 
आधी ज्ञमीन रह गई थी। जगत राम के सेना में होने के 
कारण उनके माता-पिता अब जगत राम अथवा सुमन बाला 
के साथ ही रहते थे। उनके माता-पिता ने रतन लाल के 
परिवार पर तरस खा कर अपनी पुश्तैनी ज़मीन में से अपना 


मन्नत पूरी करने के नाम पर रतन लाल की पत्नी ने अपने 
घर में देसी घी का हलवा बनाया और गांव के मंदिर में 
चढ़ाने के बाद जगत राम के पूरे परिवार को भी प्रसाद के 
तौर पर खिला दिया। 

उन दोनों देवरानी जेठानी में अंदरूनी तौर पर तो पूरी 
ईर्ष्या थी, परन्तु दिखावे के तौर पर उन दोनों का एक दूसरे 
के घर में आना जाना बना हुआ था। सुमन बाला की जेठानी 
उनके घर में आकर बैठ जाया करती और उनके सामने 


हिस्सा अलग से नहीं लिया था बल्कि उस ज़मीन को दोनों 
भाईयों में बराबर में बटबारा कर दिया था। जगत राम ने 
अपनी ज्ञमीन अपने भाई को ही ठेके पर दे दी थी। 

'फौज में नौकरी होने के कारण जगत राम को महीने 


तर्कशील पथ 


बड़ी-बड़ी डींगें हांक दिया करती। एक दिन सुमन बाला 
आंगन में किसी कार्य में व्यस्त थी। इसी दौरान रतन लाल 
की पत्नी अपनी सास के पास एक चारपाई पर आ कर बैठ 
गई और ऊँची आवाज़ में अपनी देवरानी को सुना कर 
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“पहाड़ों वाले बाबा' की महिमा का बखान करने लग गई। 


और वहीं पर निढाल हो कर पड़ गई। वह बाबा सभी 


वह ऊँचे स्वर में कह रही थी कि, “पहाड़ों वाले बाबा जी 
बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। उनके पास रिद्धियों-सिद्धियों 
का पूरा भंडार है और वे बहुत ही दयालु व कृपालु हैं। 


परेशान लोगों को बारी-बारी से अंदर अंधेरे से कमरे में बुला 
कर उनका झाड़ा बगैरह करता जा रहा था। काफी समय के 
बाद जब सुमन बाला की झाड़ा लगवाने की बारी आई तो 


उनके दर पर जो भी जाता है, वह कभी खाली हाथ नहीं 
लौटता।”” इसके साथ ही उसने यह भी डींग हांक दी कि, 
“पहाड़ों वाले बाबा जी ने उसे भी कुछ 'सिद्धियां व 
शक्तियां! प्रदान कर दी हैं।'' 

अपनी जेठानी की ऐसी बातों को सुन कर सुमन बाला 
के कोमल मन पर गहरा आघात लगा। क्‍योंकि उसकी 
जेठानी अब बिल्कुल ठीक-ठाक रह रही थी, अत: सुमन 
बाला के मन पर यह बात गहराती चली गई कि “उसकी 
जेठानी अब खुद तो बिल्कुल ठीक है परन्तु “पहाड़ों वाले 
बाबा' से प्राप्त सिद्धियों से वह अब दूसरों पर कोई ' अनहोना 
वार' कर सकती है।'” उसके बाद सुमन बाला परेशान रहने 
लग गई। अब उसे डर वाले सपने दिखाई देना शुरू हो गये। 
उसका सारा शरीर दर्द करने लग गया। उसे उल्टियां भी 


वह भी अंदर कमरे में बाबा के पास जा कर बैठ गई। परन्तु 
थोड़ी सी देर बाद ही वह बदहवास सी होती हुई बाहर की 
तरफ भाग आई। जगत राम के रोकने पर भी वह रुकी नहीं 
और घर वापिस जाने की जिद करने लगी। घर पर वापिस 
आ कर उसकी परेशानी और अधिक बढ़ गई। 

अब सुमन बाला की परेशानी का समाधान करवाने की 
गरज से उसे अनेक बाबाओं , तान्त्रिकों-मान्त्रिकों तथा मुल्ला- 
मौलवियों और पीर के भगतों व बाबा जी की चौकियों पर 
भटकना जारी रहा परन्तु उसे आराम कहीं पर से भी नहीं 
आया। 

अंत में उनके एक रिश्तेदार ने, जो कि तर्कशील 
सोसायटी द्वारा किये जा रहे समाज हितैषी कार्यों से परिचित 
था, उन्हें मेरा पता देकर मनोरोग परामर्श केन्द्र में मेरे पास 


आना शुरू हो गईं। पहले जो-जो परेशानियां उसकी जेठानी 


भेज दिया। मैंने उन दोनों पति-पत्नी को पास बिठा कर 


को हुआ करती थीं वे सभी, केवल कपड़े खोल कर बाहर 
भागने वाली परेशानी को छोड़ कर, शेष सभी दिक्कतें अब 
सुमन बाला को पेश आना शुरू हो गई। अपनी मां की ऐसी 
हालत देखकर उनके लड़के और लड़की को भी डर लगने 
लग गया। 

सुमन बाला की हालत का पता चलने पर जगत राम 
'फौज से एक महीने की छुट्टी लेकर घर वापिस आ गया। 
सब से पहले तो जगत राम अपनी पत्नी को लेकर उस 
“पहाड़ों वाले बाबा' के पास चला गया। वहां पर 'ओपरी- 
पराई कसरों' वाली कई अन्य महिलाओं को लेकर और 


उनकी सारी समस्या की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। बातचीत 
द्वारा मैंने सुमन बाला की समस्या के मर्म को पूरी तरह से 
समझ लेने के पश्चात्‌ मनोवैज्ञानिक कारऊंसलिंग के द्वारा 
उसके अवचेतन मन पर पड़ी हुई दहशत को पूरी तरह से दूर 
कर दिया। परामर्श केन्द्र में दो बार बुला कर मनोवैज्ञानिक 
काऊंसलिंग करने से वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। 

कारण : 

वास्तव में वे दोनों ही परिवार अत्यधिक अंधविश्वासी 
मानसिकता वाले थे। वे अपनी घरेलू समस्याओं का सही 
तरीके से विश्लेषण करने के बजाय इन सभी परेशानियों को 


लोग भी पहुंचे हुए थे। वहां पर सुगंधित धूप व अगरबत्तियों 
तथा ढोल ढमाकों की आवाज के साथ बहुत सी महिलाएं, 
तथा कुछ पुरुष सिर घुमा कर खेल रहे थे। वह बाबा बारी- 
बारी से सभी को एक अर्ध-अंधेरे कमरे में बुला कर उनका 
झाड़ा-झपटा कर रहा था। अन्य महिलाओं को सिर घुमा 
कर खेलते हुए देख कर सुमन बाला ने अपना सिर घुमाना 
शुरू कर दिया। पहले तो वह हल्का-हल्का सिर घुमा रही 
थी परन्तु थोड़ी देर बाद उसने ज्ोर-ज़्ोर के साथ सिर 
घुमाना और खेलना शुरू कर दिया। काफी समय तक सिर 
घुमा कर खेलते रहने के पश्चात्‌ वह पूरी तरह से थक गई 


तर्कशील पथ 


कथित ओपरी-पराई के साथ जोड़ दिया करते थे और इनके 
समाधान के लिए बाबाओं की चौकियों पर जा कर माथा 
रगड़ने में ही अपने परिवार की भलाई समझते थे। जगत राम 
जब सेना में भर्ती हो गया तो उसकी भाभी ने उस का रिश्ता 
अपनी एक अनपढ़ रिश्तेदार लड़की से अपने निजी स्वार्थ 
को साधने के लिए करवा दिया कि अनपढ़ देवरानी को वह 
आसानी से अपने वश में कर के पूरे परिवार पर अपनी 
हुकूमत कायम रख सकेगी। परन्तु उसकी इन सभी आशाओं 
पर तब पानी फिर गया जब जगत राम ने उस रिश्ते से इन्कार 
कर दिया और बाद में जब पढ़ी-लिखी सुमन बाला के साथ 
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उसकी शादी हो गई तो उसकी भाभी पूरी तरह से जल भुन 
कर रह गई। 

अब जगत राम की भाभी अपनी देवरानी सुमन बाला 
के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करने लग गई। जब ईर्ष्या और 
जलन उसके अवचेतन मन पर ज्यादा हावी हो गई तथा इस 
समस्या का कोई सार्थक समाधान उसे मिल नहीं सका तो 
वह मनोरोगी बनती चली गई। कुछ समय के बाद जब उन 


पूरी करने के नाम पर सारे परिवार को देसी घी का हलवा 
बना कर प्रसाद के रूप में खिला दिया तो सुमनबाला के 
अवचेतन मन पर पहाड़ों वाले बाबा के कथित वरदान की 
दहशत बैठती चली गई। अब उसके मन पर हर समय यह 
भय ही समाया रहता कि उसकी जेठानी ने उसके सारे 
परिवार पर ही प्रसाद खिला कर पहाड़ों वाले बाबा का तंत्र- 
मंत्र कर दिया है। परेशानी की हालत में जब जगत राम उसे 


देवरानी और जेठानी में खटपट ज्यादा बढ़ गई तो दोनों 
भाईयों ने अपना अलग-अलग हो जाना ही बेहतर समझा। 
उनके अलग हो जाने पर उनके माता-पिता जगत राम के 


भी पहाड़ों वाले बाबा जी की चौंकी पर लेकर चला गया 
और वहां कमरे में बाबा की हरकतों को समझ कर वह 
बाहर की ओर भाग आई। बाद में उस ने अपने पति को 


परिवार के साथ रहने लगे, परन्तु उन्होंने अपने हिस्से की 
ज़मीन अलग से नहीं ली बल्कि सारी ज़मीन ही दोनों 
भाइयों में बराबर-बराबर बांट दी। आधी ज़्मीन चली जाने 


बाबा की हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया तो फिर 
सारा ही परिवार बाबा के कथित तंत्र-मंत्र वाले वरदान से 
घबराने लग गया। अब जब सुमन बाला ने अपनी जेठानी के 


के कारण रतन लाल की आमदनी काफी कम हो गई, परन्तु 
खर्चे तो बढ़ते ही चले जा रहे थे। उधर जगत राम को, सेना 
में नौकरी होने के कारण, महीने के बाद वेतन मिल जाता था 


कथित तंत्र-मंत्र द्वारा किये गये “वार' की बातें करनी शुरू 
कर दीं तो उनका सारा परिवार ही भयभीत रहने लग गया। 
इसी कारण उनके लड़के एवं लड़की को भी डर लगने लग 


और अपने हिस्से की ज़मीन का ठेका भी। इस कारण जगत 
राम के घर की आर्थिक हालत काफी सुदृढ़ होती चली जा 


गया। ज्यों-ज्यों वे बाबाओं की चौंकियों पर जाते रहे त्यों- 
त्यों ही उनकी समस्या विकराल होती चली गई। अंत में 


रही थी। इस कारण रतन लाल की पत्नी की मानसिक दशा 
और अधिक खराब होती चली गई। अंधविश्वासी होने के 


मनोवैज्ञानिक तौर पर उनकी समस्याओं का विश्लेषण करने 
के पश्चात्‌ काऊंसलिंग द्वारा सुमनबाला के मन में बैठी हुई 


कारण वे उसके इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के 
'पास जाने के बजाए बाबाओं की चौंकियों पर जाते रहे। अंत 
में किसी जानकार के कहने पर वे किसी “पहाड़ों वाले 
बाबा' की शरण में पहुँच गए। उस पहाड़ों वाले बाबा के 
पास जाकर उसके अर्ध अंधेरे से कमरे में 'झाड़ा लगाने से' 
उस का इलाज हो गया और वह ठीक हो गई। ऐसा लगता 
है कि दौरा पड़ने वाले शेष लक्षणों के साथ-साथ उसके 
द्वारा अपने कपड़े खोल कर बाहर की ओर भाग जाने के 
लक्षण के मनोविज्ञान को समझ कर उस पहाड़ों वाले बाबा 
ने उसकी पूरी तरह से मानसिक एवं शारीरिक संतुष्टि करवा 
दी होगी, जिससे उसे परम आनन्द की अनुभूति हुई होगी। 
इसीलिए लंबे समय तक वह उस पहाड़ों वाले बाबा के पास 
नियमित तौर पर चौंकियां भरने के लिए जाती रही। इसी 
कारण उस बाबा ने उसे कथित तौर पर ““रिद्धियों और 
सिद्धियों '” का काल्पनिक वरदान प्रदान कर दिया होगा। 
सुमन बाला को अपनी जेठानी की कथित रिद्धियों एवं 
सिद्धियों के वरदान वाली गप्पबाजी को सुन-सुन कर मन में 
भय सा बैठना शुरू हो गया। जब उसकी जेठानी ने मन्नत 


तर्कशील पथ 


कथित तंत्र-मंत्र की सारी दहशत दूर कर दी गई। इस प्रकार 
उनका सारा परिवार ही स्वयं को ठीक महसूस करने लग 
गया। 

नोट-यह एक सत्य घटना है, परिस्थितिवश सभी पात्रों 
के नाम व स्थान बदल दिये गए हैं। 


दीप पब्लिक स्कूल भेरी अकबरपुर 
'तर्कशील सोसायटी हरियाणा द्वारा चमत्कारों का 

पर्दाफाश कार्यक्रम ( 05/08/2023 ) 
निर्देशक-नरेश कुमार 
प्राचार्य- सतीश भारत 

सभी स्टाफ सदस्यों सहित कुल छात्र 490 ने भाग 

लिया। सभी छात्रों व स्कूल स्टाफ को एक-एक 'तर्कशील 
पथ! पत्रिका भी दी गई व स्कूल लाइब्रेरी के लिए दो बुक 
(और देव पुरुष हार गए) भी दी। साथी फरियाद सिंह 
सनियाणा व रामप्रसाद मुगलपूरा ने जादू द्वारा चमत्कारों का 
पर्दाफाश किया ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव 
दिए। बीरु राम मुगलपूरा का सहयोग रहा। 
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बच्चों के लिए अंधविश्वासी मां-बाप घातक 


सुरेश चंद्र रोहरा 


गांव से स्कूली पढ़ाई खत्म कर मुझे कॉलेज के 
लिए शहर में रहना पड़ा। उस समय मैं जहां रहता था ठीक 


जब डॉक्टर ने देखा तो बताया कि धुएं की वजह से बच्चे 
को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और उसका कुछ दिनों 


उसके नीचे वाला फ्लोर में पति-पत्ती और उनका एक 
बच्चा लगभग डेढ़/दो साल का होगा रहते थे। पति-पत्नी 
दोनों कम पढ़े-लिखे थे, इसलिए कारखाना में मजदूरी करते 


तक इलाज किया गया | तब जाकर शिशु ठीक हुआ | ज्यादातर 
अंधविश्वासी तर्क करना नहीं चाहते और कोई उसे बताए तो 
वह सुनना नहीं चाहते या उससे पूछे तो उसके पास जवाब 


थे। उसका बच्चा बहुत रोया करता था। जब बच्चा बहुत 
रोता था, तो उनके माता-पिता सुखी मिर्ची के साथ न जाने 
क्या-क्या डालकर पूरे घर को धुआं-धुआं कर देते थे जिससे 


नहीं होता है। 
धुआं सेहत के लिए हानिकारक 
विज्ञान की माने तो धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत 


पूरे वातावरण में मिर्ची की खरखराहट आने लगती थी। एक 
दिन जब बहुत धुआं उठकर खरखराहट करने लगा तब मैं 
नीचे जाकर देखा तो पूरे हाल में धुआं-धुआं फैला हुआ था, 
कुछ नजर नहीं आ रहा था। धुएं के कारण नाक से पानी आ 
रहा था और लगातार छींक भी | बच्चा बहुत रो रहा था जब 
मैं इस धुएं के बारे में उनसे पूछा कि क्या है यह सब? तो 


हानिकारक है। उसमें अलग से मिर्ची डालकर और भी 
घातक बना दिया जाता है। धुएं की वजह से लोगों को सांस 
लेने में परेशानी होती है, जिससे व्यक्ति की जान भी जा 
सकती है। इसका मासूम बच्चे पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव 
पड़ता है। उसकी आंख और नाक बहुत ही सेंसिटिव होने के 
कारण वह धुआं को सह नहीं सकता है। जिससे बड़ी बीमारी 


सामने वाले ने बताया कि जब भी बच्चा रोता है ऐसे ही 
करते हैं। फिर जिसने धुआं किया था वह व्यक्ति बाहर 
आया। मैं उससे पूछा-भैया यह सब क्या हो रहा है? क्या 


हो सकती है या मौत भी हो सकती है। 
अंधविश्वास से बचना चाहिए 
अंधविश्वास में लोग क्या-क्या नहीं करते खुद के 


चीज जला रहे हो? तब उस व्यक्ति ने बताया कि बच्चा रो 
रहा है इसलिए ठुआ (टोटके) कर रहा हूं। उस समय बहुत 
धुएं के कारण उसे बस इतना ही कहा इससे बच्चा रोना बंद 
नहीं करेगा, बल्कि और अधिक रो रहा है। कुछ भी मूर्ख 
जैसे कर रहे हो। फिर मैं वापस चला आया। 
अंधविश्वासी को समझाना कठिन काम 

दूसरे दिन उस व्यक्ति से मिला तो उसे समझाया 


नुकसान तो करता ही है साथ में आस-पास के लोगों को भी 
परेशानी में डाल देता है। बच्चे के रोने पर धुआं करना बहुत 
जगहों पर देखा गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों 
जगहों पर ऐसा अंधविश्वास होता रहता है। कई घरों में 
कमरों को धुआं करते रहते हैं। ऐसे अंधविश्वास से सभी 
लोगों को बचना चाहिए और अपने आस-पास के लोगों को 
भी जागरूक करना चाहिए यहीं नहीं घर में जलाने वाली 


भैया। बच्चा रोता है तो उस बच्चे को क्‍या हुआ है, उसे क्या 
चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप लोग तो 
अंधविश्वास में पड़कर बच्चा को कोई कुछ जादू-टोना कर 
दिया है सोचकर टोना-टोटका करने लग जाते हो। उस 
व्यक्ति ने कहा आप नहीं मानते हो इसलिए नहीं जानते। 
जिसका बच्चा रहता है वह सब लोग करते हैं, कह कर चला 
गया। 
धुएं की वजह से मासूम हुआ गंभीर 

फिर एक-दो दिन बाद पता चला कि वह मासूम 
और गंभीर हो गया। तब अड़ोस-पड़ोस के लोगों के समझाने 
के बाद उसे उसके मां-बाप अस्पताल ले गये। अस्पताल में 


तर्कशील पथ 


अगरबत्ती और धूपबत्ती भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक 
होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगरबत्ती के धुएं 
बीड़ी-सिगरेट से भी ज्यादा घातक है। इसलिए धुएं से हमेशा 
दूर रहे और अपना तन, मन, धन और पर्यावरण को बचाएं । 


हम मेहनतकश जग वालों से 
जब अपना हिस्सा माँगेंगे 
इक खेत नहीं इक देश नहीं 


हम सारी दुनिया मँँगेंगे। 
- फैज्ञ अहमद फैज़ 
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भूत बाधा 


राकेश नाथ 


मैं एक लड़की को पढ़ाने जाता हूं। एक दिन मैं उसे 
पढ़ा रहा था कि सहसा एक लड़का आ कर लड़की से कहने 
लगा, “चलो, तुम्हारी माताजी तुम्हें बुला रही हैं।' मैं जानता 
था कि लड़की की मां का देहांत तीन वर्ष पहले हो चुका था. 
मैं ने आश्चर्य से लड़की की ओर देखा, तो वह कहने लगी, 
“पिछले साल हमारी माताजी हमारी मौसीजी के सिर आई 
हैं। घर के सब लोग मिल आए। मुझे बुला रही हैं। मैं नहीं 
जाना चाहती। मुझे तो डर लगता है।' 

सब के आग्रह करने पर लड़की गई। लौट कर उस 

ने बताया, “माताजी कह रही थीं कि दोनों छोटे बच्चों की 
तबीयत खराब थी। इसलिए मेरा मन व्याकुल हो गया और 
मैं चली आई।”! 

सिर पर आना 

लड़की की दादी ने शिकायत भरे स्वर में कहा, 
“पहले अपनी बहन के सिर आई, तब तो कोई बात नहीं 
थी। अब उस की बहू के सिर आई है, यह बहुत बुरी बात है। 


बुलाए हुए सयाने आए। उन्होंने बहू को देख कर कहा, 
** अब मेरे वश की बात नहीं है। मुझे तो महावीर का इष्ट है। 
मैं ने कल महावीर का गंडा किया था। दिन भर यह बहू से 
दूर रही, पर कल शाम महावीर का गंडा भी काट गई। यह 
मामूली भूतनी नहीं है। इसे तो किसी ने सिद्ध कर के भेजा 
है,” इतना कह कर वह सज्जन एक हारे हुए योद्धा की तरह 
बैठ गए। 

बहू सहसा चिल्लाने लगी, “मैं तो दामा की बहू 
कैलासवती हूं, मेरे नाम से कुछ करो तो जाऊंगी।”! 

बहू की सास ने घृणापूर्वक कहा, ““हरामजादी, उस 
का तो दूसरा विवाह भी हो गया। उस के दो बच्चे भी हैं। 
कुछ लेना है तो अपने घर क्‍यों नहीं जाती? हमारे यहा क्या 
करने आई है?” 

मेरे साथ लड़की के पिता गए थे। उन्हें सफाई देने 
का अवसर मिल गया। बोले, ““हम तो पहले ही समझ रहे 
थे कि यह कोई और है। हमारी वह तो बहुत सज्जन थी। हम 


वे लोग सोचते होंगे कि हमारी बहू को परेशान करने आ 
जाती है। अरे, आना हो तो हमारे घर में आए मैं हूं, उस की 
दो देवरानियां हैं, दो लड़कियां हैं। उस की अक्ल मारी गई 
है, जो घर छोड़ कर बाहर जाती है।”! 

मैं मन ही मन हंस रहा था। यह वृद्धा मरी हुई बहू को 
भी जीवित के समान समझ रही है। अगले दिन जाने पर पता 
लगा कि लड़की की मौसी की बहू आज दिन भर परेशान 


तो उस के बच्चों को संभाल कर रख रहे हैं, उसे आने की 
क्या जरूरत?! 

दूसरे दिन एक सयाना आया। उस ने एक पुड़िया 
निकाल कर पढ़ी, उस पर फूंक मारी और अंगारे पर डालडाल 
कर उस का धुआं बहू की नाक में दिया । वह चिल्लाने लगी, 
“मैं अभी जाती हूं। मुझे छोड़ो ।'” सयाना हंसता हुआ बोला, 
“ठहर, अभी क्‍यों जाती है?'” फिर वह उपस्थिति लोगों को 


रही, उस को भूतों ने छोड़ा ही नहीं है। लड़की का पिता भी 
बाहर से आ गया था. एक बालक फिर बुलाने आया तो 
लड़की के पिता ने मुझ से कहा, “चलो शास्त्री जी, आप भी 
देख आओ।!! 

मैं ने अरुचि प्रकट की, “मैं तो भूतप्रेत मानता नहीं, 
आप ही जाओ। अपरिचित घर है और फिर नई बहू है। मेरा 
जाना उचित नहीं है। न जाने वे लोग क्या समझें ।'' 

लड़की के पिता ने एक न सुनी और मुझे अपने 
साथ ले गए। 

एक कमरे में 8-20 वर्ष की एक कोमल, सुंदर 
युवती सिर हिला रही थी। वह धरती पर बारबार हाथ मार 
कर यही कहती थी कि मैं इसे साथ ले जाऊंगी, तभी एक 


तर्कशील पथ 


संबोधित कर कहने लगा, “मुझे दुर्गाजी का इष्ट है। उन के 
नाम की दो मालाएं रोज जपता हूं, यह सिद्ध की हुई धूनी है। 
इस सयाने के सामने भूत ठहर ही नहीं सकता। बस, अब 
इतवार वाले रोज पक्का तावीज करा लेना। फिर कोई डर 
नहीं रहेगा।!! 

इस के बाद उस ने राई और काली मिर्चे पढ़ कर एक 
लाल चीर में बांधी और बहू के हाथ में बांधने को कहा। 
पहले सयाने ने कुछ अपमान सा अनुभव किया। उस ने 
अपना दिया हुआ गंडा खुलवा दिया। 

असाध्य रोग 

अगले दिन बहू पर भूतनी का पुन: प्रकोप हुआ। तो 
तीसरा सयाना बुलाया गया। उस ने ध्यान लगा कर बताया, 
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“*इस के ऊपर मामूली भूतनी नहीं है। यह तो सिद्ध कर भेजी 
गई है। इसे उस के पीहर के सयाने ने भेजा है। वह सयाना 
इसी भूतनी को इस की मां पर भी चला चुका है। यह 
पूजादान से नहीं मानेगी। इसे तो बहुत से भूतों की सहायता 
से पकड़ कर बोतल में बंद करना पड़ेगा। वह बोतल जमीन 
में गाड़ दी जाएगी, तब इस से बहू का पिंड छूटेगा। मैं यह 
काम कर सकता हूं, पर करूंगा नहीं। एक तो खर्च बहुत 
आएगा। दूसरा, जिस सयाने ने इसे भेजा है, उस से वैर 
बंधेगा। मैं ने इसे पकड़ लिया और उस ने दूसरा भूत भेज 
दिया तो उस के पकड़वाने में फिर बहू पर भूतनी का प्रकोप 
देख सयाने ने कहा, ““यह मामूली भूतनी नहीं है। इसे बोतल 
में बंद करना पड़ेगा। 


समय पुरुषों पर भूत सवार होने का है। 

नाटक खुलते मारने को दौड़ना 

मेरे गांव में दो भाई खेतीबाड़ी करते थे। बड़ा 
बालबच्चेदार, सीधासादा, मेहनती था। छोटा अकेला, आलसी 
और कामचोर, जब खेत का काम चले, तभी छोटे पर भूत 
सवार हो जाए। बड़ा बेचारा खेती का काम करे या सयानों 
के यहां चक्कर लगाए। उस ने अपनी परेशानी मुझे बताई मैं 
ने कहा, ““जब भूत लगे तो मुझे बुला लेना।'” छोटा भाई 
दिन भर पड़ा रहा। रात होते ही रोने चिल्लाने लगा। बड़ा 
भाई मुझे बुला कर ले गया। बहुत से लोग तमाशा देख रहे 
थे। मैं ने उस की नाक में कुंए में डालने वाली लाल दवा भर 
दी. वह थोड़ी देर तो नाक मसलता रहा। फिर मुझ पर क्रोध 


“'ये किस्से घर घर के हैं, नई बहुओं को पीहर के 
भूत आते हैं। और वे शहर के सयानों के अतिरिक्त किसी के 
वश में नहीं आते। बहुओं की उमर ज्यो ज्यों बढ़ती है, त्यों 
त्यों भूत बाधा कम होती जाती है। एक दो बच्चे होने बाद 
प्राय; भूत नहीं आता। मेरे गांव में धोबियों की दो जवान 
लड़कियां थीं। उन जैसी स्वस्थ युवतियां मैं ने अब तक नहीं 
देखीं, विवाह होते ही उन्हें भूत सताने लगा। वे ससुराल में 
पहुंचीं तो भूत सवार हो जाए और पीहर में आते ही उतर 
जाए। उन का यह हिसाब था कि दस पांच दिन ससुराल में 
और चार छह महीने पीहर में रहती थीं। उन के बच्चे हो गए, 
शरीर ढल गया तो भूत भी आना बंद हो गया। अब चार चार 


करता हुआ बोला, “पंडित यार, यह क्या मजाक करते 
हो?! मैं ने ढीले हाथ से एक झापड़ लगाते हुए कहा, “तू 
अपने भाई के साथ इतने दिन से यह क्या मजाक कर रहा 
है?! बड़े ने वास्तविकता जानी तो लाठी ले कर मारने 
दौड़ा। मैं ने बड़ी मुश्किल से छोटे को बचाया। 

मुसीबत का खतरा 

अनपढ़, अंधविश्वासी लोग तो भूतों की बातें सुन 
कर दूसरों को भूतों से पीड़ित देख कर या निजी स्वार्थवश 
स्वयं को भूत बाधा से ग्रसित दिखाते हैं। पढ़े लिखे चतुर 
लोग या तो अपने आर्थिक लाभ के कारण इस का खंडन 
नहीं करते या वे मूर्ख लोगों को इस बाधा से सहज ही छुड़ा 


वर्ष हो जाते हैं और बेचारी पीहर का नाम तक नहीं ले 
पाती।”! 

काम से बचने का बहाना 

वास्तविकता यह है कि भूत चुड़ैल तो मात्र बहाने हैं, 
जिस से क्‌छ स्त्रीपुरुष अपना मनोरथ पूरा करते हैं। स्त्रियां 
भूत बाधा के बहाने अपने में छिपी कुंठा निकाल लेती हैं, 
जैसे सब के सामने ऊंचा बोलना, खुल कर हाथ पैर फेंकना। 
भूत बाधा बहुत सी अतृप्त नवयौवनाओं की काम तृप्ति का 
भी साधन बनती है। इस से और कुछ न सही, उस का 
स्पर्शसुख तो मिलता ही है। यही कारण है कि भूत बाधा का 


कर नई मुसीबत का खतरा नहीं उठाना चाहते। भूत बाधा उन 
का समय और धन दोनों खर्च कराती है, इस कारण वे 
धनीमानी लोगों के अधीन बने रहते हैं। अगर वे चैन से रोटी 
खाने लगें तो क्यों किसी की खुशामद करें? 

मेरे यहां एक कहारी काम करती है। उस की पुत्रवधू 
पर दो चार महीने बाद भूत आता रहता है। एक बार भूत 
आने का मतलब चार पांच दिन सब घर का काम बंद और 
रुपयों का खर्च अलग। उस की अर्थव्यवस्था इसी कारण 
नहीं सुधर पाती । हमेशा सब का कर्ज बना रहता है। महंगाई 
बढ़ गई, पर बेचारी इसीलिए मजदूरी बढ़ाने को नहीं कह 


इलाज पुरुष ही करते हैं। अगर स्त्रियां यह धंधा करने लगें तो 
भूत बाधा से ग्रसित नारियों की संख्या से पुरुष का नंबर 
आगे बढ़ जाए। पुरुषों पर भूत बाधा के कारण दूसरे हैं. वे 
भूत बाधा के बहाने काम से बच जाते हैं। गांव में बरसात के 
दिनों में या चेत के महीने में काम जोर का होता है। यही 
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पाती कि सब से महीना दो महीना पेशगी लिए रहती है। 
पुत्रवधू रातदिन के काम से छुटकारा पाने के लिए इस से 
सहज और क्या कर सकती है। 

भूत मानने वालों के यहां ही भूत आते हैं 

जो लोग भूतों में विश्वास करते हैं, शेष पृष्ठ 72 पर 
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समाजवाद क्‍यों ? 


अल्बर्ट आइंस्टाइन 


क्या किसी ऐसे व्यक्ति के 
लिए समाजवाद के विषय पर 


बड़ी हद तक अनजाने में, अपने सामाजिक व्यवहार में 
निर्देशित किए गए। लेकिन ऐतिहासिक परंपरा, ऐसा कहना 


विचार व्यक्त करना उचित है कि 
जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का 


है, तो कल की बात है; कहीं भी नहीं हम वास्तव में उस 
चीज को हरा सके जिसे थोर्सटेन वेब्लेन (090 ४९७।आ) 


विशेषज्ञ नहीं है? मैं यह मानता हूँ कि अनेक 
कारणों की वजह से यह (उचित) है। हमें इस प्रश्न पर 
पहले वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि से विचार करना चाहिए। ऐसा 
प्रकट हो सकता है कि खगोल विज्ञान और अर्थशास्त्र के 


ने मानव विकास का 'हिंसक चरण' कहा है। पालनीय 
आर्थिक तथ्यों का संबन्ध उसी चरण से है और इस तरह के 
कानून जैसा कि हम उन से प्राप्त कर सकते हैं वे अन्य चरणों 
में लागू होने योग्य नहीं हैं। क्योंकि समाजवाद का वास्तविक 


बीच कोई प्रणाली संबंधी मौलिक अंतर नहीं है: वैज्ञानिक 
दोनों क्षेत्रों में तथ्यों के एक सीमित समूह के लिए सामान्य 


उद्देश्य निश्चित रूप से मानव विकास के हिंसक चरण को 
पराजित करना और उस से परे अग्रिम करना है, आर्थिक 


स्वीकार्यता के कानूनों को 
खोजने का प्रयास करते हैं ताकि 
वे इन तथ्यों के एक दूसरे के 
संबंध को संभव रूप से ज्यादा 
से ज्यादा स्पष्ट बना सकें। 
लेकिन वास्तव में ऐसे 


अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व प्रसिद्ध भौतिक 
विज्ञानी हैं। यह लेख मूल रूप से ॥ण॥॥५ 46५४७७ 
(मई 949) के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ था। 
यह बाद में |॥8 के पचासवें वर्ष को मनाने के लिए 
मई १998 में प्रकाशित किया गया था। 


विज्ञान अपनी वर्तमान स्थिति में 
भविष्य के समाजवादी समाज पर 
थोड़ा प्रकाश डाल सकता है। 
दूसरी बात, समाजवाद एक 
सामाजिक-नैतिक उद्धेश्य की ओर 
निर्देशित किया जाता है। विज्ञान, 


प्रणाली संबंधी अंतर मौजूद हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सामान्य 
कानूनों की खोज उस हालत से मुश्किल बना दी जाती है 
जिस का मानना है कि आर्थिक तथ्य अक्सर उन बहुत से 


तथापि, उद्धेश्यों को बना नहीं सकता 
है, और इस से भी कम, मनुष्य के मन में उन्हें बैठा नहीं 
सकता; विज्ञान, ज्यादा से ज्यादा, कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने 


कारकों से प्रभावित होते हैं जिन का अलग से मूल्यांकन 
करना बहुत कठिन है। इसके अलावा, मानव इतिहास के 
तथाकथित सभ्य अवधि की शुरुआत से जमा किया गया 


का साधन आपूर्ति कर सकता है। लेकिन उद्देश्य खुद उन 
हस्तियों द्धारा नियोजित किए जाते हैं जो बुलंद नैतिक आदशों 
वाले हैं और-अगर यह उद्देश्य मृत पैदा हुए हैं, लेकिन 


अनुभव, जैसा कि अच्छी तरह से ज्ञात है, काफी हद तक उन 
कारणों से प्रभावित और सीमित किया गया है जो किसी भी 
तरह से प्रकृति में पूरी तरह से आर्थिक नहीं रहे हैं । उदाहरणत: 
इतिहास के प्रमुख राज्यों में से अक्सर अपने अस्तित्व के 
प्रति विजय के आभारी हैं। जीतने वाले लोगों ने, कानूनी 
और आर्थिक रूप से, स्वयं को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के 


महत्वपूर्ण और सशक्त हैं - वे उन बहुत से मनुष्यों द्धारा 
अपनाये और आगे बढ़ाए जाते हैं, जो नीम अनजाने में, 
समाज के धीमी विकास का निर्धारण करते हैं। इन्हीं कारणों 
के नाते, जब मानव समस्याओं का सवाल हो तो हमें विज्ञान 
और वैज्ञानिक तरीकों का वास्तविकता से अधिक समझने में 
सावधानी बरतनी चाहिए; और हमें यह नहीं मानना चाहिए 


रूप में स्थापित किया। उन्हों ने खुद के लिए भूमि स्वामित्व 


कि विशेषज्ञ ही वे लोग हैं केवल जिन को समाज के संगठन 


का एकाधिकार जब्त कर लिया और अपने स्वयं के वग्गों के 
बीच से ही एक पुजारी नियुक्त किया। 


को प्रभावित करने वाले सवालों पर खुद को अभिव्यक्त 
करने का अधिकार है। 


पुजारियों ने, शिक्षा के नियंत्रण में, समाज के वर्ग 
विभाजन को एक स्थायी संस्था बना दिया और मूल्यों का 
एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस के द्वारा लोग उस समय, एक 
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कुछ समय से असंख्य आवाजें जोर देकर कह रही हैं 
कि मानव समाज एक संकट से गुजर रहा है, यह कि उस की 
स्थिरता गंभीर रूप से बिखर गई है। इस प्रकार की स्थिति 
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की यह विशेषता है कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर उस समूह, 
छोटा या बड़ा, के प्रति उदासीन या शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं 


विशिष्ट संयोजन ही उस हद को निर्धारित करते हैं कि जिस 
तक कोई एक व्यक्ति एक आंतरिक संतुलन को हासिल कर 


जिस से उन का संबंध होता है। अपने अर्थ का वर्णन करने 
के लिए, मुझे यहाँ एक व्यक्तिगत अनुभव रिकॉर्ड करने दें। 
मैं ने हाल ही में एक बुद्धिमान और दोस्ताना व्यवहार रखने 


सकता और समाज की भलाई के लिए योगदान कर सकता 
है। 
यह बिल्कुल संभव है कि इन दो कर्मशक्तियों की 


वाले आदमी के साथ एक और युद्ध के खतरे पर चर्चा की, 
जो मेरी राय में गंभीर रूप से मानव जाति का अस्तित्व खतरे 
में डाल दे गी, और मैं ने टिप्पणी की कि एक पूर्व-राष्ट्रीय 
संगठन उस खतरे से सुरक्षा प्रदान करेगा। उस पर मुझ से 
मिलने वाले ने, बहुत शांति और ठंडे दिमाग से, मुझ से 
कहा: “तुम मानव जाति के लापता होने के इतना ज्यादा 
विरुद्ध क्यों हो?! 

मुझे यकीन है कि केवल एक सदी पहले ही किसी 
ने भी इतने हल्के ढंग से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया 
होता। यह एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जिस ने खुद के 


सापेक्ष शक्ति, मुख्य रूप से, विरासत द्वारा तय कि जाती है। 
लेकिन अंत में उभर कर सामने आने वाली व्यक्तित्व का 
गठन काफी हद तक उस पर्यावरण जिस में कोई आदमी 
अपने विकास के दौरान स्वयं को पाता है, समाज के उस 
ढांचे जिस में वह बढ़ता है, विशेष प्रकार के आचरणों के उस 
समाज के मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। 

“समाज ' के काल्पनिक मनोभाव का अर्थ व्यक्तिगत 
आदमियों के लिए अपने समकालीनों और पहली पीढ़ियों 
के सभी लोगों से उस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों का 
कुल जोड़ है। व्यक्तिगत आदमी सोचने, महसूस करने, 


भीतर एक संतुलन प्राप्त करने के लिए व्यर्थ में कड़ी मेहनत 
की है और सफलता पाने की आशा करीब करीब खो चुका 
है। यह एक ऐसी दर्द भरे एकांत और अलगाव का कथन है 


प्रयास करने और खुद से काम करने में सक्षम है; लेकिन वह 
समाज पर इतना ज्यादा निर्भर करता है - अपने शारीरिक, 
बौद्धिक और भावनात्मक अस्तित्व में - कि समाज के ढांचे 


जिस से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। कारण क्या है? क्या इस 
से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इस प्रकार के सवाल 


के बाहर उसके बारे में सोचना, या उसे समझना असंभव है। 
यह समाज है जो मनुष्य को भोजन, कपड़े, एक घर, काम 


उठाना आसान है, परन्तु कुछ आश्वासन के साथ उन का 
उत्तर देना मुश्किल है। मुझे, फिर भी, जितनी अच्छी तरह मैं 
कर सकता हूँ, कोशिश अवश्य करनी चाहिए, हालांकि मैं 
इस तथ्य के बारे में बहुत सचेत हूं कि हमारी भावनाएं और 
हमारे संघर्ष अक्सर विरोधाभासी और अस्पष्ट होते हैं और 
यह कि उन्हें आसान और सरल विधियों में व्यक्त नहीं किया 
जा सकता है। 

मनुष्य, एक ही और उसी समय, एक अकेला और 
एक सामाजिक जीव है। एक अकेला जीव होने के रूप में, 
वह, अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने और अपने जन्मजात 
क्षमताओं को विकसित करने के लिए, स्वयं अपना और 
अपने से करीब लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयास 
करता है। एक सामाजिक जीव के रूप में, वह अपने साथी 
मनुष्यों के सुखों में साझा करने, उन्हें उन के दुखों में दिलासा 
देने, और उनके जीवन की स्थितियों में सुधार लाने के लिए, 
उन की मान्यता और स्नेह हासिल करना चाहता है। एक 
मनुष्य के विशेष चरित्र के इन विविध, अक्सर परस्पर विरोधी, 
संघर्ष करने वाले वर्णनों का केवल अस्तित्व, और उनके 
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के उपकरण, भाषा, विचार के रूप, और सोच की अधिकांश 
सामग्री प्रदान करता है; उस का जीवन श्रम और उन कई 
लाख लोगों की अतीत और वर्तमान के माध्यम से संभव 
बनाया जाता है जो सारे के सारे 'समाज ' के छोटे से शब्द के 
पीछे छिपे हैं। 

यह, इसलिए, स्पष्ट है कि व्यक्ति की समाज पर 
निर्भरता प्रकृति का एक तथ्य है जिसे समाप्त नहीं किया जा 
सकता है-ठीक उसी प्रकार जैसे कि चींटियों और मधुमक्खियों 
के मामले में है। फिर भी, चींटियों और मधुमक्खियों की 
पूरी जीवन प्रक्रिया छोटी से छोटी बातों में कठोर, परंपरागत 
प्रवृत्ति द्वारा तै होती है, मनुष्य के सामाजिक पैटर्न और उस 
के अंतर्सबंध बहुत बदलने वाले और बदलाव के प्रति 
अतिसंवेदनशील होते हैं। याददाशत, नए संयोजन बनाने की 
क्षमता, मौखिक संचार के उपहार ने इंसान के बीच उन 
गतिविधियों को संभव बना दिया है जो जैविक आवश्यकताओं 
से निर्धारण नहीं की जाती हैं। इस प्रकार की गतिविधियां 
स्वयं को परंपराओं, संस्थाओं, और संगठनों; साहित्य; 
वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उपलब्धियों; कला के कामों में 
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जाहिर करती हैं। 
यह इस बात की व्याख्या करता है कि यह होता कैसे 
है कि, कुछ खास मामलों में, मनुष्य अपने जीवन को अपने 


लिए अनिवार्य हैं, श्रम और अत्यधिक केंद्रीकृत उत्पादक 
तंत्र के बीच विभाजन बिल्कुल जरूरी हैं। 
समय-जो, पीछे मुड़कर देखें, तो इतना सुखद लगता 


खुद के आचरण से प्रभावित करता है, और यह कि इस 
प्रक्रिया में जागरूक सोच और चाहत एक भूमिका निभा 
सकते हैं। 

मनुष्य जन्म के समय, आनुवंशिकता के माध्यम से, 
उन प्राकृतिक आग्रहों सहित जो मानव प्रजाति की विशेषताएं 


है-हमेशा के लिए चला गया है जब व्यक्ति या अपेक्षाकृत 
छोटे समूह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता हैं। यह कहना 
केवल एक मामूली अतिश्योक्ति है कि मानव जाति अब भी 
उत्पादन और खपत का एक ग्रहों का समुदाय ही है। 

मैं अब उस बिंदु पर पहुंच गया हूं कि जहां मैं संक्षिप्त 


हैं, एक जैविक संविधान प्राप्त करता है जिसे हम को अवश्य 


संकेत कर सकता हूं कि मेरे नज्दीक हमारे समय के संकट 


रूप से निश्चित और अटल मानना चाहिए। इसके अलावा, 
अपने जीवनकाल के दौरान, वह एक सांस्कृतिक संविधान 


की बुनियाद क्या है। यह व्यक्ति के समाज से संबंध का 
सवाल है। व्यक्ति हमेशा की तुलना में समाज पर अपनी 


प्राप्त करता है जिस को वह समाज से संचार और कई अन्य 
प्रकार के प्रभावों के माध्यम से अपनाता है। 

यह यही सांस्कृतिक संविधान है जो, समय के बीतने 
के साथ, परिवर्तन के अधीन है और जो बहुत बड़ी हद तक 


निर्भरता के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरुक हो गया। 
परन्तु वह इस आजादी को सकारात्मक संपत्ति, एक कार्बनिक 
संबंध, एक सुरक्षा बल के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक 
अधिकारों, या अपने आर्थिक अस्तित्व के लिए एक खतरे 


व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। 
आधुनिक नृविज्ञान ने हम को सिखाया है, तथाकथित प्रारम्भिक 
संस्कृतियों की तुलनात्मक जांच के माध्यम से, कि मनुष्यों 


के रूप में, भुगतता करता है। इसके अलावा, समाज में 
उसकी स्थिति ऐसे है जैसे कि उस की बनावट की अहंकारी 
कर्मशक्तियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जबकि उसकी 


का सामाजिक व्यवहार, समाज में प्रचलित सांस्कृतिक पैटर्न 
और संगठन के प्रकार पर निर्भर करते हुए, बहुत अलग हो 


सामाजिक कर्मशक्तियां, जो प्राकृतिकत: अधिक कमजोर 
हैं, वह उत्तरोत्तर बिगड़ रही हैं। सारे मनुष्य, समाज में उनकी 


सकता है। यह इसी बुनियाद पर है कि जो लोग आदमी की 
स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं वे उन की उम्मीदों को 
चकनाचूर कर सकते है: मनुष्य की, उन के जैविक संविधान 
के कारण, एक दूसरे का सफाया करने के लिए या एक क्रूर, 
आत्म प्रवृत्त भाग्य की दया पर निर्भर होने के लिए, निंदा 
नहीं की जाती है। 

यदि हम स्वयं से पूछें कि मानव जीवन को संभव 
रूप से ज्यादा से ज्यादा संतोषजनक बनाने के लिए समाज 
और आदमी की सांस्कृतिक दृष्टिकोण की संरचना को कैसे 


स्थिति जो भी हो, गिरावट की इस प्रक्रिया से पीड़ित हैं। 
अनजाने में अपने स्वयं के अहंकार के कैदी, वे असुरक्षित, 
अकेला, और जीवन की भोली, सरल, और अपरिष्कृत 
आनंद से वंचित महसूस करते हैं। मनुष्य जीवन में अर्थ, 
लघु और खतरनाक जैसा कि यह है, केवल स्वयं को समाज 
के लिए वक्‍फ कर के ही पा सकता है। 

पूंजीवादी समाज की आर्थिक अराजकता जैसा कि 
यह आज है, मेरी राय में, बुराई का असली स्रोत है। हम 
अपने सामने उत्पादकों का एक बड़ा समुदाय देखते हैं जिस 


परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो हमें लगातार इस सत्य के 


के सदस्य लगातार एक दूसरे को अपने सामूहिक श्रम के 


प्रति जागरूक होना चाहिए कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन 
को हम संशोधित करने में असमर्थ हैं। जैसा कि पहले 


'फल से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं - बल के द्वारा 
नहीं, बल्कि कुल मिला कर कानूनी तौर पर स्थापित नियमों 


उल्लेख किया गया, आदमी की जैविक प्रकृति, सभी 
व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, बदलाव का पराधीन नहीं है। 
इसके अलावा, पिछले कुछ सदियों की तकनीकी और 
जनसांख्यिकीय गतिविधियों ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं 
जो बाकी रहने वाली हैं। किसी अपेक्षाकृत घनी बसी आबादी 
में जो उन सामानों के साथ हो जो लोगों के जारी अस्तित्व के 
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के साथ वफादार अनुपालन में । इस संबंध में, यह महसूस 
करना महत्वपूर्ण है कि उत्पादन के साधन-यानी, उपभोक्ता 
वस्तुओं और इसी प्रकार से अतिरिक्त पूंजी के सामान में 
जरूरत पड़ने वाली पूरी उत्पादक क्षमता-कानूनी तौर पर हो 
सकती है, और अधिकांश, व्यक्तियों की निजी संपत्ति हैं। 
सादगी के लिए, आने वाले चर्चा में मैं ' श्रमिक ' उन 
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तमाम लोगों को कहूं गा जिन का उत्पादन के साधनों की 
स्वामित्व में हिस्सा नहीं है-हालांकि यह शब्द प्रचलित उपयोग 
के अनुरूप नहीं है। उत्पादन के साधनों का मालिक मजदूर 
की श्रम शक्ति को खरीदने की स्थिति में है। उत्पादन के 
साधनों का उपयोग करके, कार्यकर्ता नये माल पैदा करता है 
जो पूंजीवादियों की संपत्ति बन जाते हैं। इस प्रक्रिया के बारे 
में आवश्यक बिंदु है कि कार्यकर्ता क्या पैदा करता है और 
उस को क्या भुगतान किया जाता है इन के बीच संबंध, दोनों 


अपने राजनीतिक अधिकारों का समझदारी के साथ उपयोग 
करना ज्यादातर मुआमलों में बिल्कुल असंभव है। 

पूँजी के निजी स्वामित्व पर आधारित एक 
अर्थव्यवस्था में मौजूद स्थिति इस प्रकार से दो मुख्य सिद्धांतों 
वाली होती है: पहला, उत्पादन (पूंजी) के साधनों का निजी 
रूप से स्वामी बना जाता है और मालिक उनको वैसे निपटाते 
हैं जैसा कि वह उचित समझते हैं; दूसरा, श्रम अनुबंध स्वतंत्र 
होता है। बेशक, इस अर्थ में एक शुद्ध पूंजीवादी समाज 


वास्तविक मूल्य के संदर्भ में मापे जाते हैं। जहाँ तक यह बात 
है कि श्रम अनुबंध “मुक्त', है जो चीज कार्यकर्ता पाता है 
उस को उन वस्तुओं की वास्तविक मूल्य से निर्धारित नहीं 


जैसी कोई चीज नहीं है। विशेष रूप से, इस बात पर ध्यान 
दिया जाना चाहिए कि कार्यकर्ताओं ने, लंबे और कड़वे 
राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से, कार्यकर्ताओं की कुछ श्रेणियों 


किया जाता है जिन का वह उत्पादन करता है, बल्कि उस 
की न्यूनतम आवश्यकताओं और नौकरियों के लिए मुकाबला 
कर रहे श्रमिकों की संख्या के संबंध में श्रम शक्ति के लिए 
पूंजीवाद की आवश्यकताओं के द्वारा (उस का वास्तविक 
मूल्य निर्धारित किया जाता है) | यह बात समझनी महत्वपूर्ण 
है कि सिद्धांत में भी कार्यकर्ता का भुगतान उसके उत्पाद की 
कीमत से निर्धारित नहीं की जाती है। 

निजी पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित रहने का अधीन है, 


के लिए “मुक्त श्रम अनुबंध' की कुछ हद तक सुधरी हुई 
शक्ल हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन कुल 
मिला कर वर्तमान दिन की अर्थव्यवस्था ' शुद्ध ' पूंजीवाद से 
ज्यादा अलग नहीं है। 

उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है, उपयोग के 
लिए नहीं। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि काम करने में 
सक्षम और काम करने की चाहत रखने वाले सभी लोग 
हमेशा रोजगार पाने की स्थिति में होंगे; एक ' बेरोजगारों की 


कुछ तो पूंजीपतियों के बीच मुकाबला के कारण, और कुछ 
इस लिए कि तकनीकी विकास और श्रम की बढ़ती प्रभाग 


सेना' लगभग हमेशा मौजूद होती है। कार्यकर्ता लगातार 
अपनी नौकरी खोने के डर में होते हैं क्योंकि बेरोजगार और 


छोटे लोगों की कीमत पर उत्पादन की बड़ी इकाइयों के 
गठन को प्रोत्साहित करता है। इन विकासों का परिणाम 
निजी पूंजी का एक निजी पूंजी का अल्पजनाधिपत्य है जिस 


कम भुगतान किए जाने वाले श्रमिक एक लाभदायक बाजार 
प्रदान नहीं करते हैं, उपभोक्ताओं की वस्तुओं के उत्पादन 
सीमित हो जाते हैं, परिणाम एक बड़ी कठिनाई होता है। 


की भारी शक्ति को एक लोकतांत्रिक ढंग से संगठित 


तकनीकी प्रगति सभी लोगों के काम के बोझ को 


राजनीतिक समाज द्वारा भी प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा 
सकता। यह सत्य है क्योंकि विधायी निकायों के सदस्यों का 


हल्का करने के बजाय अक्सर और ज्यादा बेरोजगारी में 
'परिणामित होती है। लाभ की मंशा, पूंजीपतियों के बीच 


चयन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, जो उन निजी 
पूंजीपतियों द्वारा काफी हद तक वित्तपोषित या अन्यथा 


मुकाबला के संयोजन के साथ, उस पूंजी को जमा करने 
और उस के उपयोग में एक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है 


प्रभावित की जाती हैं, जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, 
विधायिका से मतदाताओं को अलग करते हैं। परिणाम यह 
है कि जनता के प्रतिनिधि वास्तव में पर्याप्त रूप से आबादी 


जो बढ़ते रहने वाले गंभीर उदासी की ओर ले जाती है। 
असीमित प्रतियोगिता श्रम की एक बड़ा बेकारी और व्यक्तियों 
के सामाजिक चेतना के निर्बल होने का कारण बनता है जिस 


के वंचित वर्गो के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। इसके अलावा, 
मौजूदा परिस्थितियों में, निजी पूंजीपति अनिवार्य रूप से, 
सीधे या परोक्ष तौर पर, सूचना के मुख्य स्रोत (प्रेस, रेडियो, 
शिक्षा) नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार यह बेहद मुश्किल, और 
वास्तव में ज्यादातर मामलों में काफी असंभव है, व्यक्तिगत 
नागरिकों के लिए, किसी सामान्य निर्णय पर पहुंचना और 
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का मैं ने पहले उल्लेख किया है। 

व्यक्तियों की यह अपंगता मेरे विचार में पूंजीवाद 
की सबसे बड़ी बुराई है। हमारी पूरी शिक्षा योजना इस बुराई 
से ग्रस्त है। छात्र में एक अतिशयोक्ति प्रतियोगितात्मक रवैया 
बैठाया जाता है, जिसे अर्जञशशील सफलता की अपने भविष्य 
के कैरियर के लिए एक तैयारी के रूप में पूजा करने के लिए 
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प्रशिक्षित किया जाता। 
मैं आश्वस्त हूँ कि इन गंभीर बुराइयों को खत्म करने 


वालों की समझ में यह बात जाने क्यों नहीं आती कि इन की 
पूजा से कोई लाभ नहीं है? 


के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अर्थात्‌ एक समाजवादी 
अर्थव्यवस्था की स्थापना के माध्यम से, जिस के साथ में 
एक सामाजिक लक्ष्यों की ओर दिशा दी गई एक शिक्षा 


पहले मेरे घर में भूतप्रेत पूजे जाते थे। बाहर बैठक के 
चौक में पाकड़ के पेड़ पर लाल झंडा लहराता रहता था। 
नीचे उसी पेड़ की जड़ में एक चबूतरा बना था, जो थान 


योजना हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के साधन 
की स्वामित्व स्वयं समाज के हाथों में होती है और उनका 
एक योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है। एक 
योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो उत्पादन को समुदाय की 


कहलाता था। उस थान पर होली दीवाली पूजा चढ़ाई जाती 
थी। हर तीसरे चौधे रोज कोई न कोई भूत बाधा से पीड़ित 
बना रहता था। नित्य नए सयाने आते थे और पूजाप्रसाद 
चलता था। मैं पढ़ कर थोड़ा समझदार हुआ तो मैं ने एक 


आवश्यकताओं के समायोजित कर देती है, काम को काम 
करने में सक्षम सभी लोगों के बीच बांट देगी और प्रत्येक 
परूष, स्त्री और बच्चे को एक आजीविका की गारंटी देगी। 


दिन झंडा फाड़ कर फेंक दिया और थान खोद डाला। उस 
दिन से घर के किसी भी व्यक्ति पर भूत का प्रकोप नहीं 
हुआ | घरवाले समझ गए कि इतना बड़ा अपमान करने वाले 


एक व्यक्ति की शिक्षा, उसकी खुद की जन्मजात क्षमता को 
बढ़ावा देने के अलावा, उस के भीतर हमारे वर्तमान समाज 
में स्तुति, शक्ति और सफलता के स्थान पर अपने साथी 


का भूत कुछ नहीं बिगाड़ सके तो हमारा क्या कर सकते हैं। 
बढ़ चढ़ कर किस्से सुनाना 
कहानियां बच्चों के मन में ऐसी बैठ जाती हैं कि 


लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का 
प्रयास करेगी। 


पढ़ने लिखने पर भी ये बातें उन के भूतों की कहानियां 
अनपढ़ या अंधविश्वासी बड़े बूढे रुचिपूर्वक सुनाते हैं। ये 


फिर भी, यह याद करना आवश्यक है कि एक 
योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था फिर भी समाजवाद नहीं है। एक 


मन से नहीं निकल पाती । पढ़े-लिखे घरों में नौकर-नौकरानियां 
या बड़े बूढे इन बातों को पहुंचाते हैं। 


योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यथार्थ, के साथ एक व्यक्ति की 


एक बार मेरे पिता जी मेरे पास आए। मैं उन दिनों 


पूरी दासता हो सकती है। समाजवाद की उपलब्धि को कुछ 
बेहद मुश्किल सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं के समाधान 
की अवश्यक्ता है: राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के दूरगामी 
केंद्रीकरण को देखते हुए, नौकरशाही को सर्वशक्तिमान और 
निरंकुश बनने से रोकना कैसे संभव है? कैसे व्यक्ति के 
अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और उस के साथ 
नौकरशाही की शक्ति के एक लोकतांत्रिक तोड़का आश्वासन 
दिया जा सकता है? 

समाजवाद के लक्ष्य और समस्याओं के बारे में स्पष्टता 
संक्रमण की हमारे युग में सबसे बड़े महत्व वाला है। क्योंकि, 
वर्तमान परिस्थितियों में, इन समस्याओं की मुक्त और निर्बाध 
चर्चा एक शक्तिशाली निषेध के दायरे में आ गया है, मेरे 


अतरौली में था। मुन्नी रात भर रोती रही। सवेरे पिताजी बड़े 
नाराज हुए, कहने लगे, “कितना कहा कि बच्चा होने पर 
हमारे यहां पूरिबबारी की पूजा होती है, पर तुम अपने सामने 
किसी की सुनते ही नहीं। अब भुगतो उस का फल |”! 

मुन्नी के अधिक रोने से मैं भी परेशान था, उसे गोद 
में उठाया तो पता चला कि वह दोनों पैरों में चांदी के कड़े 
पहने हुए है। उन कड़ों के मुंह खुले हुए थे, इसलिए एक 
कड़ा दूसरे में फंस गया। पैर स्वतंत्रतापूर्वक न चलने से 
अबोध बालिका रात भर रोती रही। मैं ने पूछा, '' कड़े कहां 
से आए?” पता चला कि प्यार का प्रदर्शन करने के लिए 
पिताजी ही लाए थे। 

असल में भूत जैसी कोई चीज ही नहीं है। उस की 


विचार में इस पत्रिका की नींव स्थापना एक महत्वपूर्ण 
सार्वजनिक सेवा है। 

पृष्ठ 7 का शेष ... उन्हीं को भूत सताते हैं। और जो भूतों में 
विश्वास नहीं करते उन के पास कभी नहीं जाते। यदि भूतों 
की पूजा की जाए तो कोई लाभ नहीं पहुंचाते। हां, पूजा के 
अभाव में भांतिभांति के कष्ट अवश्य देते हैं। भूत मानने 
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बाधा केवल मन का भ्रम है। अगर समझदार लोग अपना 
मन पक्का करें तो इस से बच सकते हैं। 

साभार- ' भूत चमत्कार' किताब 
दिन कया 50990॥700ा 0धुशांटआं०ा (850) 
अंधविश्वास, रूढ़िवाद व तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज 
बुलंद करें और बेहतर समाज बनाने के लिए संघर्ष करें। 


2 


प्रदेश में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाया जाये 


- डॉ. दिनेश मिश्र 


- राजनांद गांव में बहिष्कार के कारण महिला की मौत के सर्वसम्मति से। अप्रैल 206 को पारित हे 


राजनांद गांव जिले के छुरिया ब्लॉक के गैंदाटोला क्षेत्र के 

टिपानगढ़ से सामाजिक बहिष्कार की एक घटना सामने आई है 
जिसमें एक परिवार ने ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार से 
परेशान होकर खुद को मकान में ही बंद कर लिया, बताया 
जाता है कि टिपानगढ़ के साहू परिवार की सदस्य सुखबती 
बाई, चेतन साहू और 7 साल की खुशबू साहू ग्रामीणों के द्वारा 
बहिष्कार से परेशान होकर कई दिनों से मकान में बंद थी । कई 
दिनों तक घर का दरवाजा न खुलने पर बाद सभी को गम्भीर 
हालत में छुरिया सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां 50 
साल की सुखबती की उपचार के दौरान मौत हो गई। 

हमारे यहाँ सामाजिक और जातिगत स्तर पर सक्रिय 
पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के मामले लगातार सामने 
आते रहते हैं। ग्रामीण अँचल में ऐसी घटनाएँ बहुतायत से होती 
है जिसमें जाति व समाज से बाहर विवाह करने, समाज के 
मुखिया का कहना न मानने, पंचायतों के मनमाने फरमान व 
फैसलों को सिर झुकाकर न पालन करने पर किसी व्यक्ति या 
उसके पूरे परिवार को समाज व जाति से बहिष्कार कर दिया 
जाता है व उसका समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। 
कुछ मामलों में तो स्वच्छता मित्र बनने पर, तो कहीं आर टी .आई 
लगाने पर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। 

पूरे प्रदेश में 30 हजार से अधिक व्यक्ति सामाजिक 
बहिष्कार जैसी कुरीति के शिकार हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलस समिति 
सामाजिक बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ 
जनजागरण एवं प्रताड़ित लोगों की मदद के लिए पिछले कुछ 
वर्षो से लगातार कार्य कर रही है,और कुछ परिवारों का बहिष्कार 
समाप्त करने में सफल भी हुई है,पर बहिष्कृत परिवारों की 
संख्या बहुत अधिक है और उनका पुनः समाज में शामिल 
होना,पुनर्वास के लिए एक सक्षम कानून की आवश्यकता है, 
समिति ने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर आगामी 
विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून 
बनाने की मांग की है। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञात हो, महाराष्ट्र 
विधानसभा में सभी सदस्यों ने सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध 
अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण कानून को बिना किसी विरोध 
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कर दिया तथा 20 जून 20१7 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 
मिलने के बाद 3 जुलाई 2047 से पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया 
गया। इसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध 
अधिनियम की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

सामाजिक बहिष्कार होने से दंडित व्यक्ति व उसका 
परिवार गाँव में बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। पूरे गाँव-समाज 
में कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत परिवार से न ही कोई बातचीत 
करता है और न ही उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता है। 
उस बहिष्कृत परिवार को हैन्ड पम्प से पानी लेने, तालाब में 
नहाने व निस्तार करने, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने, 
पंगत, राशन लेने में साथ बैठने की मनाही हो जाती है। यहाँ 
तक उसे गाँव में किराना दुकान में सामान खरीदने, मजदूरी 
करने, नाई, शादी-ब्याह जैसे सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रमों 
में भी शामिल होने से वंचित कर दिया जाता है जिसके कारण 
वह परिवार गाँव में अत्यंत अपमानजनकस्थिति में पहुँच जाता 
है तथा गाँव में रहना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक पंचायतें 
कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार हटाने के लिए भारी जुर्माना, 
अनाज, शारीरिक दंड व गाँव छोडने जैसे फरमान जारी कर 
देती है। 

सामाजिक बहिष्कार के कारण विभिनन स्थानों से 
आत्महत्या, हत्या, प्रताड़ना व पलायन की खबरें लगातार समाचार 
पत्रों में आती रहती है। इस संबंध में अब तक कोई सक्षम 
कानून नहीं बन पाया है इसलिए ऐसे मामलों में कोई उचित 
कार्यवाही नहीं हो पाती है न ही रोकथाम का कोई प्रयास होता 
है। सामाजिक बहिष्कार के मामलों के आँकड़े को लेकर नेशनल 
क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, राज्य सरकार, पुलिस विभाग के पास 
कोई अब तक रिकार्ड जानकारी नहीं है ऐसी जानकारी सूचना 
के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुई है। जबकि ऐसी घटनाएँ 
लगातार होती है। इस संबंध में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध 
अधिनियम को विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के 
संबंध में सक्षम कानून बनाने के लिए पहल करें ताकि अनेक 
प्रताड़ितों को न्याय मिल सके। 
अध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलल समिति 


॥ 


भारत में महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय पाठ्यक्रम में से निकालने के बारे में 
प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका ''ब७४0८९' की संपादकीय टिप्पणी 


भगवा राजनीति के निर्देशों के अनुसार स्कूल स्तर की 
पुस्तकों में से जीव-विकास, आवर्ती सारणी (?लाां०्ठां2 
"0।९) तथा विज्ञान के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्से निकाले 
जाने का वैज्ञानिक समुदाय द्वारा विश्व स्तर पर प्रतिकर्म हुआ 
है। लंदन से प्रकाशित होने वाला “नेचर' विज्ञान का अत्यंत 


पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का कार्य करती है, ने 3 करोड़ 
80 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाले इन बदलाबों को 
अभिभावकों, अध्यापकों अथवा शिक्षा के खोजियों के साथ 
बिल्कुल भी विचार-विमर्श नहीं किया। जो लोग विज्ञान की 
शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने हमें बताया कि वे लोग 


प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसमें विश्व भर में हो रही खोजों के 
बारे में उच्च स्तरीय पेपर प्रकाशित होते हैं। इस मैगज़ीन के 
जून अंक के संपादकीय में भारत में विज्ञान के प्रति अपनाए 
जा रहे रवैये के बारे में लिखा गया है। प्रस्तुत है उस 
संपादकीय का संक्षेप में अनुवाद: 

भारत स्कूली पुस्तकों में से बुनियादी वैज्ञानिक 
विषय क्‍यों निकाल रहा है ? 

भारत के स्कूली पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाली 
कमेटी को बताना चाहिए कि जीव विकास और आवर्ती 
सारणी जैसे विषय पाठ्यक्रम से क्‍यों निकाले गए हैं ? 

“वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जांच-पड़ताल 
की भावना को विकसित करना” भारतीय संविधान में ये 
शब्द 976 में एक संशोधन के द्वारा शामिल किये गये थे। 
संविधान के लेखकों ने सही मार्ग पर चलते हुए तथ्यों की 


इन बदलावों से भौचक्के रह गए हैं। 

'प८"आाशा' चाहती है कि “लोगों को भारत के अमीर, 
बहुपक्षीय, पुरातन एवं आधुनिक संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालियों 
एवं परम्पराओं पर गर्व हो।'” कुछ लोग इस की व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन एवं माईकल फैराडे 
इत्यादि को हटाने के पीछे यह कारण भी है कि बच्चे इस 
समय को भारत के (कथित) विज्ञान के इतिहास के बारे में 
पढ़ने के लिए लगा सकें। साम्राज्यवादी शिकंजे के आजाद 
हुए देशों में से केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं, जो 
स्कूलों में अपने स्थानीय ज्ञान को मान्यता दिलाने के मुद्दे के 
साथ उलझ रहा हो, न्यूजीलैंड भी माओरी मूल के निवासियों 
के ज्ञान हासिल करने के ढंगों को कुछ चुनिंदा स्कूलों में 
लागू कर के देख रहा है। परन्तु वहां पर सार्थक बात यह है 
कि यह नया कुछ शामिल करने के लिए महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक 


खोज, तर्क एवं मानवता को भारत के प्रत्येक नागरिक की 


चीजों को खारिज नहीं किया जा रहा। 


जिम्मेदारी करार दिया। परन्तु भारतवर्ष की शिक्षा नीतियों को 
निर्धारित करने वालों के द्वारा अब इन बातों के महत्त्व को 


प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जीव-विकास का अमल एवं 
आवर्ती सारणी (८7००० ॥४४७।८) के नियम दोनों ही 


कम कर दिया लगता है। क्रमानुसार बदलावों के तहत 
स्कूलों की विज्ञान की शिक्षा में से तत्त्तों की आवर्ती सारणी 
(?९०॥०0०0० ॥४७॥]०), जीव विकास (8४00०), 
विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या एवं प्राकृतिक संसाधनों के 


बुनियादी संकल्प हैं, जो विद्यार्थियों की विश्व को समझने में 
सहायता प्रदान करते हैं। जिंदगी अपने सभी शानदार विभिन्‍न 
रूपों में जीव विकास का ही परिणाम है। इसी भांति कुछेक 
मौलिक रासायनिक तत्त्वों से हमारा सारा भौतिक संसार बना 


प्रयोग के बारे में विचार-चर्चा को 4 से 6 वर्ष के बच्चों 
की पाठ्य-पुस्तकों में से खारिज कर दिया गया है। 

पिछले वर्ष यह एवं कुछ अन्य विषय कोविड के 
दौरान विद्यार्थियों के बोझ को हल्का करने के लिए छोड़ 
दिए गए थे, परन्तु अब यह पाठ्य-पुस्तकों में से ही निकाल 
दिए गए हैं। सरकार के फण्डों से चलने वाली (पारा' 
(पि्यांणाब। (!0णारां। क्‍णा ४0परटक्वाणाव।ा 
२९४९८ ॥॥0 पक्ा॥ं॥9) संस्था, जो देश की स्कूली 


तर्कशील पथ 


सितंबर - अक्तूबर, 2023 


है। यह सभी कुछ कैसे एवं क्‍यों है इस को उन पाठों के 
द्वारा ही समझा जा सकता था, जिन पर “राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' 'रि('छारा' ने कुल्हाड़ा 
चला दिया है। 

(५९:७२। ' के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि 
2020 की शिक्षा नीति विद्यार्थियों को समस्याओं का 
समाधान करने वाले बनाने के लिए कहती है, इसलिए 
हम स्मरण करने वाली चीजें घटा. ज्ञेष पृष्ठ 8 पर 
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इतिहास 


पेशावर विद्रोह 


शेखर पाठक 


23 अप्रैल 930 की पेशावर की घटना इतिहास प्रसिद्ध 
है। इस समय देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिमोत्तर 
सीमा प्राप्त भी आन्दोलित था। पठानों के संगठित होने से 
सरकार चिन्तित थी। इसीलिए इस मुस्लिम/पठान इलाके में 
हिन्दृ/गढ़वाली फौज बुलायी गयी थी। पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्‍्न के पठान और कबीलाई लोग लाल कुर्ती के रूप में 
बादशाह खान (खान अब्दुल गफ्फार खान) के नेतृत्व में 
खुदाई खिदमतगार बन रहे थे और इस क्षेत्र में सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन के आधार भी। हालांकि “लालकुर्ती' ने 
कांग्रेसी नेतृत्व 93 में ही स्वीकार किया। 

20 अप्रैल 930 से पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त 9३ 
में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ। इसी दिन & 
से दमन की संभावना भी बढ़ गयी थी। 23 अप्रैल 
से दुकानों पर धरना दिया जाना था। कांग्रेस 
महासमिति का प्रतिनिधिमण्डल यहीं भेजा गया। 
सरकार ने उसे 22 अप्रैल को अटक में रोक दिया। 
इसके विरोध में उसी दिन पेशावर में जुलूस निकला 
और शाहीबाग में आम सभा हुई। 

22 अप्रैल को पेशावर शहर के सरकारपरस्तों तथा 
अंग्रेजों में जबरदस्त दहशत थी। उन पर ढेले बरसाये गये 
और बख्तर बंद फौजी गाड़ियों में से एक में आन्दोलनकारियों 
ने आग लगा दी। विद्रोहियों के द्वारा शहर की नाकेबंदी की 
जाने लगी तो सरकार परस्तों, अमीरों तथा अंग्रेजों ने छावनी 
में शरण लेनी शुरू कर दी। भारतीय फौजों में अकालियों 
और क्रान्तिकारियों का साहित्य जाने से भी विद्रोह के बीज 
तेजी से अंकुरित हो रहे थे। 

अगले दिन यानि 23 अप्रैल को सुबह तड़के ही 9 
प्रमुख और कुछ देर बाद दो अन्य नेता गिरफ्तार कर लिये 
गये। ये सभी आन्दोलन चलाने के लिए बनाई गई स्थानीय 
जंगी कमेटी के सदस्य थे। स्थानीय जनता, जिसमें मजदूर, 
दस्तकार और नौजवानों के अलावा गांवों से पेशावर के मेले 


गुस्सा पूरे शहर में फैल गया। 

23 अप्रैल 930 की सुबह सात बजे गढ़वाली फौज 
की एक कम्पनी के सिपाहियों तथा ओहदेदारों को फालिन 
होने का हुक्म दिया गया। ठीक आठ बजे रायफल तथा 
अन्य सामान से लैस 72 सिपाहियों को पेशावर शहर में 
ड्यूटी में जाने को तथा 36 को लाइन में रहने को कहा 
गया। इस समय 2/8 रायल गढ़वाल राइफल्स के 7 ब्रिटिश 
अफसर, ] भारतीय अफसर तथा 468 अन्य पदाधिकारी/ 
सिपाही पेशावर में थे। जिला प्रशासन को भी एक प्रकार से 
फौज ने अपने साथ में ले लिया था। 

चन्द्रसिंह गढ़वाली इन 36 में से एक था। 
5) वह चिंतित पर चैतन्य था और उसने अपने जाने 
का मार्ग निकाल लिया। चालाक चन्द्रसिंह 
| बटालियन के क्वार्टर मास्टर कप्तान पावेल के 
| पास गया और उसे इस बात के लिए राजी 
करने में सफल हो गया कि सिपाहियों के साथ 
पानी कम हो गया है। खच्चरों में पानी के जर्किन 
लाद कर वह पेशावर के काबुल गेट की ओर गया। 
वहां बहुत भीड़ थी। कमाण्डर के पास जाकर वह पानी 
बाबत सूचना दे आया कि जब जरूरत हो पानी मंगा लें। 
चन्द्रसिंह के इस स्थल तक आते-जाते एक गोरा मोटरसाइकिल 
में जलकर मर गया। शहर में गश्त लगाते समय किसी ने 
उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। कप्तान 
रिकेट ने उसे बचाने को कहा तो कोई गढ़वाली सिपाही 
आगे नहीं बढ़ा। आधे घण्टे के भीतर पूरी गढ़वाली बटालियन 
बुला दी गई। 

हजारों पठान पेशावर की किस्साखानी बाजार में पुलिस 
चौकी के पास खड़े थे। छत्तों-मकानों से भी हजारों लोग 
यह सब देख रहे थे। जन समूह के बीच तिरंगा लहरा रहा 
था। कुछ भी अप्रत्याशित घट सकता था। तूफान से पहले 
को सी शांति वहां मौजूद थी। आशंकित कप्तान रिकेट ने 


में आये किसान भी थे, ने उन लारियों को घेर लिया, जिनमें 
से नेता ले जाये जा रहे थे। कांग्रेस जनों के आग्रह के 
बावजूद जनता ने थेरा नहीं उठाया। गोली चलाये जाने पर 
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हुक्म दिया “गढ़वाली बटालियन एडवान्स '। हुक्म माना गया 
और गढ़वाली फौज सड़क में चलने लगी। “ए प्लाटून्स 
हाल्ट' कप्तान ने कहा और फौज खड़ी हो गयी। “नम्बर वन 
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एण्ड टू प्लाटून्स इन्वर्डटर्न'। सिपाहियों का चेहरा जनता की 
ओर हो गया और संगीन चढ़ी रायफल कारतूसों से लैस थी। 

*स्टेण्ड गार्ड'। संगीनों की तीखी नोकें झण्डे और 
'पठान जनता की ओर थी। एक ओर औपनिवेशिक शासकों 
की भारतीय फौज दूसरी ओर भारतीय जनता का एक 
लड़ाकू हिस्सा पठान समुदाय। एक सिख नेता पकश्तों में 


सारी फौज और पुलिस हटा दी। पेशावर जनता के हाथ में 
आ गया। 5 मई तक यह स्थिति रही। गोरी पल्‍्टनों और 
लड़ाकू विमानों के साथ इलाके पर हमला बोला गया और 
अन्तत: पेशावर पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। यहां अखबारों 
पर सैंसर लगाया गया ताकि इस घटना का समाचार न फैल 
सके। यद्यपि अफरीदियों तथा मोमदी कबीलों ने विद्रोह कर 


जोशीला भाषण दे रहे थे। पठान स्वयं सेवक सिपाहियों को 


'पेशावर को लेने की कोशिश की पर वे सफल नहीं हो सके। 


समझाने लगे। कप्तान चिल्लाया कि स्वयं सेवकों को यहां 
से हटाओ। वह सीटी बजाकर कहने लगा, 'भागो भागों! 
वरना गोली चलेगी। पर उसके चिल्लाने की किसी ने परवाह 


ब्रिटिश सेना का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में भेजा गया। 
पेशावर कांड की जांच की मांग ठुकरा दी गयी। दूसरी ओर 
देश के हर कोने से गढ़वाली सिपाहियों पर गर्व प्रकट किया 


नहीं की। जैसे किसी ने उसकी आवाज ही न सुनी हो।' 

* ...तुम लोग भाग जाओ, वरना गोली से भून दिये 
जाओगे...।' कप्तान ने अंतिम चेतावनी सी दी, पर इसका 
भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। 

*गढ़वाली सीज फायर !' बाईं तरफ से चन्द्रसिंह गढ़वाली 
ने ज़ोर से कहा। वह भी इस क्षण के इन्तज़ार में ही था और 
इसके साथ ही सभी प्लाटूनों सैक्सनों के पूर्व नियुक्त सिपाहियों 
ने जोर से आवाज दी, “गढ़वाली सीज फायर।' जैसे आसपास 
के पेशावरी परिवेश, धरती और आसमान ने भी दोहराया, 
गढ़वाली सीज फायर' रायफलें जमीन पर खड़ी कर दी 
गयीं। दमन करने बुलाये गये सिपाही जनता से मिल गये। 
एक सिपाही अपनी रायफल पठानों के हाथ में दे आया कि 
हमें गोली मारो। सभी भावावेश में थे पर सावधान भी। चन्द्र 
सिंह ने अपने कप्तान से कहा कि आप चाहे तो हमें गोलियों 
से भून दें लेकिन हम निःशस्त्र जनता पर हमला नहीं करेंगे। 
अद्भुत और असाधारण था हमारे इतिहास का वह क्षण। 
राष्ट्रबादिता की फौज के भीतर फैली लहर जैसे ब्रिटिश 
'फौजी आदेश की सार्वजनिक अवमानना कर फिर उसी 
जनता में मिल गयी हो, जहां से कि वह जन्मी थी। पठान 
जनता के चेहरों की चमक दुगुनी हो गयी थी। 

लेकिन फिर भी गोलियां चलीं और सरकारी रिकार्ड 
के अनुसार उस दिन पेशावर में 30 आदमी मारे गये थे और 


गया। अल्मोड़े की 'शक्ति' ने इस घटना को पुरुषों के पापों 
का प्रायश्चित तथा स्वाधीन प्रजा ने पेशावर में गढ़वाली 
सिपाहियों ने युगान्तर कर डाला जैसे शीर्षकों से प्रकाशित 
किया था। मजदूर किसान पार्टी ने सैनिकों के पास उनके 
अभिनन्दन का संवाद भेजा। अनेक प्रान्तों में 3 मई 4930 
पेशावर दिवस के रूप में मनाया गया। 

एबटाबाद में पेशावर काण्ड के सिपाहियों पर मुकद्दमा 
चला। पेशावर की घटनाओं को प्रभावहीन बनाने के लिए, 
सजा देने में बगावत की खबर के ज्यादा तेजी से फैलने का 
खतरा था और फौज में भर्ती पर भी असर हो सकता था। 
चन्द्रसिंह गढ़वाली को आजन्म कारावास की सजा हुई जो 
अन्ततः साल की ही रही। उसके साथ कुल 67 (50 
सिपाही तथा 7 ओहदेदार) लोग थे। जिनमें से 7 सिपाही 
सरकारी गवाह बनकर छूट गये। 43 सिपाहियों तथा ॥7 
ओहदेदारों यानि कुल 60 को दण्ड दिया गया। । से 5 
साल की सजाएं हुईं। 

१2 जून 4930 को चन्द्रसिंह तथा साथियों को फौज से 
निकाला गया। चन्द्रसिंह को आजन्म कालापानी, सारी जायदाद 
जब्ती तथा फौज से खारिजी की सजा हुई। सारी बटालियन 
के सामने उसकी टोपी उतारी गयी। उसके बैच (उसके पास 
चार तमगे थे फ्रांस युद्ध तमगा, सामान्य सेवा तमगा, विक्टोरिया 
तमगा और वजीरिस्तान तमगा) तथा चेन फाड़कर फेंके 


33 घायल हुए थे। पर गैर सरकारी सूत्र हताहतों की संख्या 
इससे बह॒त ज्यादा बताते थे। 24 अप्रैल 930 को गढ़वाली 


गये। वर्दी को कैंची से काटकर उसके शरीर से उतारा गया। 
अपनी बात पर अटल रहने और फौजी हुकुम की अवमानना 


सिपाहियों ने अपने अफसरों का आदेश मानने से इन्कार कर 
दिया था और पूरी पल्‍्टन पिछले दिन की कार्यवाही में 
शरीक हो गयी। कुछ ओहदेदार बागी सिपाहियों को समझाने 
की कोशिश भी करते रहे पर सफल नहीं हुए। सरकार ने 
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करने के लिए यह सजा सामान्य थी और यह अपमान भी 
सजा का ही हिस्सा था। सिपाहियों के वकील के रूप में 
बैरिस्टर मुकुन्दीलाल ने गढ़वाली फौज को तोड़े जाने के भय 
से यह प्रमाणित किया कि पेशावर की घटना बगावत नहीं 


6 


थी। उन्होंने अंग्रेज अफसरों से चन्द्रसिंह गढ़वाली सैनिक- 
असैनिक चर्चा का केन्द्र हो जाएगा। जैसा कि कहा जा चुका 
है खुद सरकार चाहती थी कि यही बात प्रचलित हो क्योंकि 
बगावत की असल बात से अन्य फौजों के दुष्प्रभावित होने 
का खतरा था। वह घटना सभी ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए. 
अत्यधिक प्रेरणापूर्ण हो सकती थी। इसीलिए 60 सिपाहियों 
तथा ओहदेदारों के अलावा बाकी बटालियन को 5 साल 
तक कड़े प्रशिक्षण के साथ ड्रिल करने की सामान्य सजा 
देकर रजमक छावनी भेज दिया गया। हालांकि आज हम 
असलियत का बड़ा हिस्सा जानते हैं, लेकिन तब इसे एक 
असाधारण शांतिपूर्ण बगावत न मान कर, मात्र कुछ सिपाहियों 
की लापरवाही या अनुशासनहीनता कहा गया था। 


“गोली चलाने की आज्ञा न मानने वाला सैनिक ली 
गयी शपथ तोड़ता है और अपने को अपराधपूर्ण अवज्ञा का 
दोषी बनाता है। मैं अफसरों और सैनिकों से आज्ञा न मानने 
को नहीं कह सकता क्‍योंकि जब मैं सत्तारूढ़ होउंगा तो 
बहुत संभव है कि मैं उन्हीं अफसरों और सैनिकों से काम 
लूंगा। अगर मैं उन्हें आज्ञा न मानना सिखाता हूँ तो मुझे डर 
है कि वे उस समय भी वही कर सकते हैं जब मैं सत्तारूढ़ 
हूंगा।'! 

दरअसल गांधी अपने उत्तराधिकारियों के लिए खतरों 
के बीज नहीं बोना चाहते थे (दूसरी ओर गांधी ने एक बार 
यह भी कहा था कि यदि चन्द्रसिंह गढ़वाली की तरह के 
चार सिपाही मिल जायें तो देश आजाद करा दूंगा।) नेहरू 


१857 के बाद हालांकि विभिन्‍न समयों में कई सैन्य 
रैजिमेन्टों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 
पेशावर की घटना सैनिक बगावत थी पर इन सबसे भिन्‍न 
और इन सबसे अधिक प्रभावकारी थी। क्योंकि इसमें 
सिपाहियों ने वह काम किया था उसे कोई भी सिपाही सबसे 
ज्यादा कठिनाई से ही कर सकता था। क्योंकि गोलियां 
जनता की ओर भी नहीं दागी गयीं। यह असाधारण 
आत्मनियंत्रण का क्षण रहा होगा। अहिंसा की इससे बड़ी 
कार्यवाही नहीं हो सकती। निश्चित ही यह चेतना उक्त 
सैनिक बगावतों और राष्ट्रीय संग्राम के विकास से जुड़ी और 
निकली थीं। इस घटना का असर एक अन्य फौज में भी 
तत्काल गया। 24 अप्रैल 930 को गढ़वाली फौज ने जब 
अपने अफसरों को हथियार सौंप दिये थे तो /4 सिख 
रेजीमेंट के सिपाहियों ने चन्द्रसिंह की बटालियन में सूचना 
भेजी कि वे हर सहयोग के लिए तैयार हैं। यह भी बताया 
गया कि अंग्रेज अफसरों ने गढ़वाली पल्टन के ऊपर नजर 


को दूसरी तरह की गलतफहमी रही। उन्होंने अपनी आत्मकथा 
में लिखा कि गढ़वाली ने इतना असाधारण निर्णय शायद इस 
गलतफहमी में लिया कि देश शीघ्र आजाद होने जा रहा है। 
बाद में नेहरू ने जब गढ़वाली से इस त्रुटि पर शिकायत 
सुनी, तो उन्होंने इस तथ्य को प्रस्तुत करने का वादा किया। 
और कहा कि यदि पहले बताया होता तो यह गलती न 
रहती। पर यह सभी ने माना कि 857 में दिल्‍ली पर पुनः 
कब्जा करने वाली गढ़वाली फौज या मोपालों पर गोली 
चलाने वाली /8 रॉयल गढ़वाली रायफल या जलियांवाला 
बाग में जनता पर गोली चलाने वाली छठी गोरखा बटालियन 
या ऐसे ही अन्य फौजी द्वारा इतिहास में लगाये गये दागों को 
गढ़वाली सिपाहियों ने 930 में धो दिया। और जैसा जनरल 
मोहन सिंह ने कहा था कि आजाद हिन्द फौज के बीज बोने 
का श्रेय भी गढ़वाली सिपाहियों को है। 944 के नौसैनिक 
विद्रोह ने भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रेरणा पेशावर प्रसंग से पाई 
थी। दरअसल १930 के बाद यह माना जाने लगा कि 


रखने हेतु /4 सिख रेजीमेंट से कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया। बाद में इस सिख फौज से ] सिपाही निकाले 
गये। पेशावर की दो पुलिस चौकियों ने भी गढ़वालियों का 


गढ़वालियों और कुमाऊनियों की फौज वफादारी पर भारतीय 
राष्ट्रीय संग्राम का असर बढ़ने लगा था। 
एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष की ओर संकेत करना भी 


साथ दिया। पर उन्हें कुछ दिन की नजरबंदी के बाद छोड़ 
दिया। 

गढ़वाली सिपाहियों ने इतिहास में अहिंसा को एक 
नया अर्थ दिया था, पर गांधी और अनेक कांग्रेसी इसे 
अहिंसक कार्यवाही नहीं मान सके। गांधी ने इस बाबत 20 
'फरवरी 932 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन के समय एक 
फ्रांसीसी पत्रकार पैट्राश से स्पष्ट कहा था। 
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उचित होगा। पेशावर की निहत्थी जनता पर गोली चलाने 
की गढ़वाली सिपाहियों द्वारा इन्कार करना दरअसल 930 
में देश में हो रही विभिन्‍न हलचलों का ही हिस्सा थी। 
साइमन कमीशन के विरोध के बाद राष्ट्रीय संग्राम की नई 
लहर जन्म ले रही थी। भगत सिंह और उसके साथी 929 
में केन्द्रीय असेम्बली में बम विस्फोट तथा लाहौर षड्यन्त्र 
केस के अन्तर्गत जेल में थे। क्रान्तिकारी आन्दोलन के दबाव 
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में कांग्रेस नेतृत्व को इस बात के लिए लगभग विवश किया 
था कि वे कांग्रेस के भीतर युवाओं के प्रतिनिधि और प्रतीक 
जवाहर लाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। 

१2 मार्च से 5 अप्रैल तक दांडी मार्च हुआ और देश 
भर में नमक सत्याग्रह चला। अनेक जगह पर आन्दोलन, 
झण्डा सत्याग्रह या स्वदेशी आन्दोलन के रूप में भी चला। 
पर शीघ्र ही इस आन्दोलन ने व्यापक रूप ले लिया। मजदूरों 
ने हड़ताल की तो किसानों ने लगान देना बंद किया। 8 
अप्रैल 930 को सूर्य सैन के नेतृत्व में चटगांव का शस्त्रागार 
लूटा गया और चटगांव को मुक्त कर लिया, हालांकि बाद में 
क्रान्तिकारियों को पहाड़ियों तथा आस पास के गांवों में 
छिपना पड़ा। 930 में नागाओं ने पहले यदुनांग के नेतृत्व 
में, उसकी गिरफ्तारी के बाद गाइडिलिउ (गुईदालों) के 
नेतृत्व में आन्दोलन किया। यदुनांग को फांसी दी गयी और 
बीस साल की गाइडिलिउ को देश की आज्ञादी के बाद जेल 
से मुक्ति मिली। देश के और भी अनेक हिस्सों में सक्रियता 
और प्रतिरोध का सिलसिला जारी था। 

अगर सिर्फ उत्तराखण्ड के स्थानीय इतिहास की बात 
की जाये तो भी यह साल अत्यन्त महत्त्व का था। 

5 मई 930 को गांधी की गिरफ्तारी के बाद पूरा देश 
एकदम आक्रामक मुद्रा में आ गया। अनेक क्षेत्रों में मार्शल 
लॉ लगाना पड़ा। जून 930 तक कांग्रेस तथा अन्य अनेक 
संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिये गये। घबराहट दोनों ओर 
फैली। ब्रिटिश शासकों में और भारतीय निहित स्वार्थी- 
व्यापारी वर्ग और डोमिनियन स्टेट्स के समर्थक नेताओं में 
भी समझौते का आधार बनने लगा। नवम्बर 930 में 
गोलमेज सम्मेलन हुआ। 26 जनवरी 93 को गांधी और 
अन्य नेता छोड़े गए। 4 मार्च को 'गांधी-इरविन पैक्ट' के 
साथ राष्ट्रीय संग्राम की इतनी व्यापक लहर को भी लगभग 
पथ भ्रष्ट होना पड़ा। इस दौर का चरम बिन्दु 23 मार्च 493 
को भगत सिंह तथा साथियों को फांसी दिया जाना था। 

इस प्रकार पेशावर की घटना को राष्ट्रीय संग्राम की 
'एक धारा के स्वभाविक विकास की परिणति के रूप में देखा 
जाना चाहिए। यद्यपि तब वह अनेक लोगों को अप्रत्याशित 


पृष्ठ 44 का शेष कर एक्टिव शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। 
नेचर के संपादकीय में इसका उत्तर भी दिया गया है।) 
वैकल्पिक ढंग : सिखाने की बहुत सी विधियां हैं जो 
बताती हैं कि वैज्ञानिक संकल्पों को रट्टा लगाने की बजाए 
कैसे वीडियोज एवं कार्टून फिल्मों के द्वारा सिखाया जा 
सकता है। एक अन्य विकल्प वैज्ञानिक संकल्पों को कहानियों 
के द्वारा प्रस्तुत करने का है। आवर्ती सारणी के मामले में ये 
कहानियां सुनाई जा सकती हैं कि भिन्न-भिन्न तत्त्वों ने इस 
सारणी में अपना स्थान कैसे हासिल किया। अनुसंधानकर्त्ताओं 
ने सच्चाईयों को कैसे ढूंढा और अपनी प्राप्तियों को मान्यता 
दिलाने के लिए कैसे संघर्ष किया। 
बुनियादी वैज्ञानिक संकल्पों को समझने, समस्याओं 
का समाधान करने का अभ्यास करने एवं विज्ञान के स्थानीय 
एवं विश्व स्तर के इतिहास का अध्ययन करने को अलग 
कर के देखने की जरूरत नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न 
करना तथा विरासत पर गर्व करना दोनों कार्य एक साथ हो 
सकते हैं। जैसा कि हम इन कालमों में पहले से लिखते आ 
रहे हैं, पूर्व में जो कुछ हो चुका है उसे पूर्ण तौर पर समझे 
बगैर आगे और कोई खोज नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में 
विज्ञान और इतिहास साथ-साथ ही चलते हैं। 
जो विद्वान भारत की शिक्षा नीति का अध्ययन कर रहे 
हैं, उन्होंने 'नेचर' को बताया कि जो संस्थाएं विज्ञान के 
विरोध में हैं वे ही पाठ्य-पुस्तकों में इस बदलाव को 
प्रभावित कर रही हैं। इस संबंध में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ की ओर उंगली उठाते हैं, जो कि शासन चला रही 
भारतीय जनता पार्टी के साथ अति निकटता का संबंध रखती 
है। जब कि ' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद! 
को सभी लोगों से विचार सुनने चाहिएं और फिर एक 
स्वतन्त्र संस्था के तौर पर सही तथ्यों के आधार पर निर्णय 
लेने चाहिएं। ऐसा न करना अनेक प्रकार की गलतफहमियों 
को जन्म देता है। 
८णपरा' को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। 
हिन्दी अनुवाद: बलवन्त सिंह लेक्चरार 


ही लगी थी। जलते वी गये कहते भी गये 
धर्म, अच्छे को डरपोक आज्ञादी के परवाने 
और बुरे को निडर बनाता है। जीना तो उसी का जीना है 
'हरिशंकर परसाई जो मरना वतन पे जाने 
तर्कशील पथ सितंबर - अक्तूबर, 2023 कि 


शिक्षा 


-मिंदरपाल भट्ठल 


यदि कोई मुझसे 

इन शिक्षण संस्थाओं के मायने पूछे 
तो मैं कहूँगा कि ये 

फैक्ट्रियाँ हैं या कारखाने हैं 
जहां सरकारी मशीनरी के 

पुर्जे बनाए जाते हैं 

रेती मारी जाती है 

रंग चमकाए जाते हैं 

पैकिंग की जाती है 

लेवल लगाए जाते हैं। 

खोदा जाता है हर एक पुर्जे पर 
“मेड इन यूनिवर्सिटी पुर्जा! 
कीमत डेढ़ सौ रुपया 

लोकल टैक्स एक्सट्रा। 


पर पता नहीं 

इन कारखानों में ही कोई नुक्स है 

या फिर मजदूर की लापरवाही है 

कि जब ये पुर्जे मंडी में जाते हैं 

तो केवल पाँच प्रतिशत ही 

अपनी कीमत पाते हैं 

बाकी अगफिट हो जाते हैं 

अनफिटों वाले डिब्बे में फेंक दिए जाते हैं 
इनको शिगलीगर ले जाते हैं 

इनके तसले बनाते हैं 

तसलों में कूड़ा डालते हैं 

तसले बहुत शरमाते हैं 

जब सामने से ये 

छुक-छुक करते इंजिन निकल जाते हैं। 


अगर तुम इन संस्थाओं के 
जन्मदाताओं से इनके अर्थ पूछो 
तो वे कहेंगे 

ये गहरे समंदर हैं 

जहां हम मोती चुगते हैं 

ये बहारों के गुलशन हैं 
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जहां गुलाब उगते हैं। 

जो एक बार इनमें से गुज्ञर जाता है 
वो रुतबे पाता है 

जिंदगी सफल बनाता है। 


पर कोई उनसे ये तो पूछे 

कि अर्थशास्त्र का मूल्य सिद्धांत 
तब कहाँ से जाता है। 

जब नब्ज देखने के कोई 

पूरे अस्सी मांगता है 

कहां छुप जाती है 

विधान की उन्तालिसवीं धारा 
रिक्‍्शे वाले को कुचलकर 
निकल जाता है जब कार वाला। 
पर वे क्या बताएंगे 

वे तो जीवित मुर्दे हैं 

वे बांग क्या देंगे 

बे तो गूंगे मुर्गे हैं। 

सरकारी मशीनरी में 

फिट आए पुर्जे हैं 

बस जरा-सा खड़कते हैं 

जब वे चलते हैं। 


हँसते क्या हो 

कुछ दिन और प्रतीक्षा करो 

तुम भी पुर्जे बन जाओगे 

सुपीरियर क्वालिटी का लेवल लगाओगे 
लेकिन जब मंडी में जाओगे 

तो बिक नहीं पाओगे। 

अनफिटों वाले डिब्बे में फेंक दिए जाओगे 
अब यदि तुम्हें कोई शिगलीगर भी ले जाएगा 
वो भी घाटा ही उठाएगा 

क्योंकि जब तुम्हारा तसला बनाएगा 

तो लोहा कम पड़ जाएगा 

तला कहां से लगाएगा 

लाकर ही पछताएगा 


किसी कूड़े के ढेर पर फेंक आएगा 
अब तुम गंदगी में सहते रहोगे 
शेष पृष्ठ 20 पर 
सितंबर - अक्तूबर, 2023 9 


अंद्रयान अभियान पर अंधविश्वास फैलाना 


इस सफलता का मजाक उड़ाने जैसा 


सुरेशचंद्र रोहरा 


चंद्रयान अभियान के साथ एक बार फिर यह सच्चाई 
हमारे सामने आईने की तरह है कि हमारे देश में चाहे जितनी भी 
तरक्की हो जाए हम पोंगा पंथ और अंधविश्वास से आज भी 
जकड़े हुए हैं. हमारे वैज्ञानिक और पढ़े लिखे लोग भी इससे 
बच नहीं पा रहे हैं । 

पहली बात तो यह कि चंद्रयान अभियान की देश 
को आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि 
वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मानवता को या किसी राष्ट्र को 
'किंचित भी लाभ मिल सके। ऐसे में भारत का यह अभियान 


आज हमारा राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना चाह रहा है उसका 
मकसद हर एक भारतवासी को समझना चाहिए कि इससे हमें 
कुछ मिलने वाला नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक मुंह जोरी 
बन कर रह जाएगा। 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 
(.5.8.0.) के मुताबिक चंद्रयान-3 की “साफ्ट लैंडिंग” 23 
अगस्त को शाम पांच बजकर 47 मिनट पर की गई पंद्रह साल 
में इसरो का यह तीसरा चंद्र मिशन है। 'साफ्ट लैंडिंग” इस 
अभियान का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होगी । 'चंद्रयान-2 ' मिशन 


और करोड़ों रुपए का खेल सिवाय होलिका दहन के सिवा 
कुछ भी नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा करना चाहिए 
जो दुनिया में अभूतपूर्व हो मगर चंद्रयान अभियान को लकीर 
का फकीर या फिर कहा जाए जा चुके सांप की लकौर पर 
लाठी पीटने के अलावा कुछ भी नहीं है। यही नहीं चंद्रयान 3 
के पूर्व जिस तरह पूजा पाठ का संव्यवहार दुनिया ने देखा है वह 
यह जग जाहिर करता है कि हमारे देश ने तरक्की चाहे जितनी 
भी कर ली हो मगर हमारी मानसिकता अभी भी बहुत ही 
पिछड़ी हुई है। 

मजे की बात तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी भारत में होते और चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से पूर्व कुछ ऐसा 
आह्वन कर देते जो हास्यास्पद है जैसा कि करोना काल में 
थाली कटोरा बजाना। तो हर भारतवासी आंख बंद करके चंद्रयान 
की सफलता के लिए यह सब बिना सोचे समझे करने लगता 
कि यह उचित भी है की नहीं। 

भारत ने 4 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के 
श्रीहरिकोटा से एलवीएम 3-एम 4 राकेट के जरिए अपने 
तीसरे चंद्र मिशन-चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया। इस 
अभियान के तहत पिछली बार की असफलताओं के मद्देनजर 
चांद की सतह पर एक बार फिर “साफ्ट लैंडिंग” का प्रयास 
किया जाएगा। इसमें सफलता मिलते ही भारत ऐसी उपलब्धि 
हासिल कर चुके अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन जैसे 
देशों के कतार में खड़ा हो जाएगा और यह इस तरह का 
कीर्तिमान स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। 

सिर्फ इस एक लाइन के भरोसे जिस तरह भारत को 
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के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर 'विक्रम' पथ विचलन के 
कारण 'साफ्ट लैंडिंग” करने में सफल नहीं हुआ था। और 
दुनिया में हमारी किरकिरी हुई थी मुंह की खानी पड़ी थी। 
आखिरकार 25-30 घंटे की उलटी गिनती के अंत में 
एलवीएम 3 - एम 4 राकेट अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के दूसरे 
“लांच पैड' से निर्धारित समय पर धुएं का घना गुबार छोड़ते हुए 
आकाश की ओर रवाना हुआ। इसकी वीडियो भी सोशल 
मीडिया में वायरल हैं जिसमें लोग किलकारियां मारते कैसे 
खुश हो रहे हैं जैसे मानो कोई किला फतह हो गया हो। 
इसरो के अधिकारियों के मुताबिक, उड़ान भरने के 
लगभग १6 मिनट बाद प्रणोदन माड्यूल राकेट से सफलतापूर्वक 
अलग हो गया। 
सरिता पत्रिका ( जुलाई 2023 ) 


पृष्ठ 9 का शेष 


सड़क पर आओगे 
तो ठोकरें खाओगे। 


ऐ अधबने पुर्जो! 

साँचों से बाहर आओ 

कुठाली में गिर पड़ो 

हथौड़े बन जाओ 

और उस ढांचे पर करारी चोट मारो 
जिससे ये सब कुछ बना है 

जिसने ये सब कुछ जना है। 
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“मैं अंधविश्वासी नहीं हूं!” कहने वालों की सच्चाई 


टिकेश कुमार 


आज समाज अंधविश्वास रूपी गंभीर बीमारी से 
जूझ रहा है और यह बीमारी मनुष्य को सदियों से पकड़ा हुआ 


पर विश्वास ' है, ऐसे अंधविश्वास से हमें बचाएं कहने वाले 
लोग मिलते ही रहते हैं। भूत-प्रेत भ्रम है किसी ने नहीं देखा। 


है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि उसे इस 
बीमारी ने पकड़ा है, उसका इलाज भी संभव है। पागल को 
पागल बोलेंगे तो आपको ही मारने-काटने को दौड़ेगा। ऐसा ही 
हाल अंधविश्वासी लोगों का है, भूल से भी आप उसको 
अंधविश्वासी और पाखंडी कह देंगे तो आपको कुत्ते से भी 


तो क्‍या भगवान-अल्लाह को किसी ने देखा? भगवान का भ्रम 
हो तो विश्वास और भूत-प्रेत का भ्रम हो तो अंधविश्वास, इसी 
को कहते है “' अपना बच्चा अंधा पड़ोसी का चश्मा देख हंसी 
आय।”” ओझा तांत्रिक अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहता। 
दूसरी तरफ धार्मिक पाखंडी भगवान के नाम की दुकान को बंद 


ज्यादा भौंकने के साथ काटने के लिए दौड़ेगा। इस कड़ी 
कठिनाइयों के बावजूद हमारे देश में अनेक समाज सुधारक इन 


न हो इसके लिए पूरा जोर लगा रखा है और उस दुकान के 
ग्राहक अपना लेन-देन की दुकान और उसमें बिकने वाली 


अंधविश्वासी-पाखंडी लोगों के इलाज का बीड़ा उठाया और 
अभी भी उठाते आ रहे हैं। बहुतों ने इस समाज सुधार के कार्य 
को आगे बढ़ाते हुए, पाखंडीपंथी को तर्क देते हुए उन पाखंडियों 
के हाथों अपनी जान भी गवा बैठे। उन्हें देश और समाज के 
खातिर शहीद होना पड़ा। 
खुद का अंधविश्वास लोगों को विश्वास लगता है 
मैं जब भी लेख पोस्ट करता हूं बहुत से मित्र का 
ज्यादातर यही प्रश्न रहते हैं कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ क्‍यों 
नहीं लिखते। हमारे धर्म के ही अंधविश्वास आपको दिखाई 
देता है या कोई कहता है कि हमारे धर्म में कोई अंधविश्वास 
नहीं है, ये तो सब विश्वास है, भूत-प्रेत, डायन को हम नहीं 
मानते, हम भी अंधविश्वास के खिलाफ है, ऐसे धार्मिक 
अंधविश्वासियों के प्रश्न रहते हैं। नशा करने वाला नशेड़ी 
कहता है ““मैं तो बस तंबाकू खाता हूं!” और वह आपको 
तंबाकू के बहुत से फायदे बताते हुए, शराब, गांजा और बाकि 
नशे को गलत बताएगा। ऐसा ही अंधविश्वासी लोगों का है, 
खुद को अंधविश्वासी नहीं मानेगा। स्वयं के बारे में सुनना नहीं 
चाहेगा, दूसरों के बारे में कहना ही अच्छा लगता है। अपना 
पिछवाड़ा खुद को नहीं दिखता, दूसरों के पिछवाड़े गंदा है 
देखकर खुश होता है। तथा कथित बुद्धिजीवी और आम लोगों 
से कहना चाहता हूं कि 'अपना पिछवाड़ा' पहले धोने की 
जरूरत है। 
भूत-प्रेत दिखना अंधविश्वास, भगवान दिखना 
विश्वास? 
भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र, डायन को हम नहीं मानते, बस ' भगवान 
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वस्तु को अच्छा समझता है, उसे अच्छा लगता है। दूसरे की 
दुकान और वस्तु खराब लगता है। गलत किसी भी के हो, 
कितनी भी ताकतवर हो गलत ही रहेगा। सभी समझदारों को 
चाहिए कि समाज में व्याप्त तमाम अंधविश्वासों को खुलकर 
विरोध करें तभी बदलवा संभव है। 

-अध्यक्ष, एंटी सुपरस्टीशन ऑर्गेनाइजेशन ( &.9.0. ) 


एक दिन 


पत्थरों की दहलीज पर 
ऐसे ही कटती रहीं 
इन्सानी नस्‍लें 

कभी मुल्क 

तो कभी 

मजहब के नाम पर 

तो एक रोज 

बचेगें 

सिर्फ कातिल 


और बचेंगे 
महल पत्थरों के 
और लहूलुहान दहलीजें 


- हूबनाथ 
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दिनों को लेकर शुभ-अशुभ के फेर में न पड़ें, रोजाना करें बेहतरीन काम 


गनपत लाल 


सामान्य लोगों में दिनों को लेकर कई प्रकार के भ्रम 
पल रहे हैं। अच्छे काम की शुरूआत करने से पहले दिन और 


नहीं होती? 
शनिवार को शिशु का जन्म होगा तो कया कोई फेंक देगा? 


समय देखने का अंधविश्वास समाज में व्याप्त है। व्यक्ति का 
जन्म और मृत्यु के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन लोग 
जीवनभर शुभ-अशुभ के चक्कर में अपना समय और धन 
बर्बाद कर देते हैं। बच्चे का नामकरण, शादी, घर में प्रवेश, 


वहीं कहा जाता है कि शनिवार और रविवार को नए 
कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और अच्छे काम नहीं करना चाहिए। 
आप ही बताएं नए चीज खरीदने और अच्छे काम करने के 
लिए कोई भी समय खराब हो सकता है। आप खुद के लिए 


वाहन खरीदने, कपड़े खरीदने और सभी प्रकार की खरीदी के 
लिए लोग दिन और समय देखते हैं। कई लोग शनिवार को 
सबसे खतरनाक दिन मानते हैं तो कई व्यक्ति मंगलवार और 
गुरुवार को सबसे शुभ दिन मानते हैं, यह मानसिकता अज्ञानता 
और अंधविश्वास की उपज है। 
समाज में ताकिक और वैज्ञानिक सोच के इंसानों की बहुत 
कमी 

अंधविश्वास आजकल चरम सीमा पर है। भले ही 


और दूसरों के लिए अच्छे करेंगे तो हमेशा आपका समय 
अच्छा चलेगा और जीवन खुशहाल रहेगा। क्या कोई शनिवार 
या रविवार को (जिस दिन को अशुभ माना जाता है) को 
किसी के यहां शिशु का जन्म हो जाता है तो उसे कोई फेंक देता 
है या जीवनभर उसका शोक मनाता है? क्या इस दिन किसी 
को सड़क पर नोटों की गड्‌डी मिल जाती है या कोई भी सामान 
मिल जाता है तो उसे फेंक देता है? 

अपनी सुविधानुसार करें काम 


डिग्रीधारी लोगों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन तार्किक और 


अच्छे काम करने के लिए लोग मुहूर्त देखते हैं, लेकिन बूरे 


वैज्ञानिक सोच के इंसानों की आबादी बहुत कम है। कई लोग 
नए कपड़े और आभूषण पहनने के खास दिन का इंतजार करते 


काम मौका पाते ही कर लेते हैं। समाज में लगातार अपराध बढ़ 
रहा है। कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई करने, चोरी करने, बलात्कार 


हैं। विवेकहीन व्यक्तियों का मानना है कि शुभ घड़ी में नए. 
कपड़े-गहने पहनने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। सही मुहूर्त 
में इन्हें धारण कर काम करने से उस काम में सफलता मिलती 
है। 
ज्योतिष शुभ-अशुभ के जाल में फंसाकर भर रहा है अपनी 
जेब 

आजकल ज्योतिष मुफ्त में अपना पेट भर रहा है। 
ज्योतिष अज्ञानी लोगों को शुभ-अशुभ के जाल में फंसाकर 
अपनी जेब भर रहा है। ज्योतिष के अनुसार शॉपिंग के लिए 
शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा है। इसका कहना है कि शुक्र को 
धन, ऐश्वर्य व सुख, वस्त्र का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्रवार 
को नए कपड़े खरीदने पर शुक्र देव प्रसन्‍न होते हैं और उनकी 
विशेष कृपा होती है। अब कोई बताए क्या शुक्रवार, गुरुवार 
और मंगलवार (जिसे शुभ दिन माना जाता है) को कोई बूरे 
काम, चोरी, लूट-पाट, हत्या, बलात्कार या प्राकृतिक घटनाएं 
आगजनी, आंधी-तूफान, बिजली गिरना, बाढ़ आना, भूकंप, 
भारी बारिश से इमारत गिरना, चक्रवात और भी अन्य दुर्घटनाएं 
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करने और हत्या जैसे घोर जुर्म करने के लिए समय नहीं देखता। 
ज्योतिष, तांत्रिक, धार्मिक गुरु और अन्य मुफ्तखोर मासूम 
जनता को उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर शुभ-अशुभ, 
ब्रत-उपवास, पूजा-पाठ, यज्ञ-दान व कई प्रकार के पाखंड के 
नाम पर लूट रहे हैं। लोग अच्छे काम करने से पहले अपने मां- 
बाप और परिवार के बुजुर्ग को नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मुफ्त के 
खाने वालों के पैरों के सामने नतमस्तक होकर अपना भविष्य 
पूछने चला जाता है। यह कितना शर्मनाक है। लोगों को चाहिए 
कि कोई भी अच्छे काम करने के लिए दिन और समय के 
चक्कर में न पड़े और न ही पाखंडियों के पास लुटाने के लिए 
जाए। अपनी सुविधा अनुसार और घर के बड़े बुर्जुगों की 
सलाह मुताबिक काम करें तो परिवार में खुशहाली और शांति 
होगी। 

सांगठनिक सलाहकार, एंटी सुपरस्टीशन ऑर्गेनाइजेशन 
(एएसओ ) 


“तर्कशील पथ पढ़ो, तर्कशील बनो।'! 
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अंधविश्वासों का फैलता मायाजाल 


राकेश नाथ 


संस्कारों व धार्मिक आस्थाओं के नाम पर 
अंधविश्वासों का मायाजाल फैलता जा रहा है। पंडे पुरोहित 


ताकि ब्राह्मणों के लिए शानदार दावत का आयोजन किया 
जाए, जो लोग अंत्येष्टि तक ही सीमित रह सकते हैं, उन का 


रीतिरिवाजों का ऐसा बखान करते हैं कि व्यक्ति उन्हें पूरा करने 
में पैसा पानी की तरह बहा देता है, जरूरत है विज्ञान के इस युग 
में पाखंडों के इस जाल से बाहर निकलने की। 

** अरे शीला, तुम.... आज छुट्टी ले कर बैंक कैसे 
आई हो?” माह के आखिरी सप्ताह में उसे बैंक में देख कर मैं 
ने पूछा, “क्या बताऊं दीदी, बड़ी परेशानी में हूं। जी.पी .एफ. 
निकाला था, उसी को लेने आई हूं।'! 

*' अचानक तुम्हें भविष्य निधि का पैसा निकालने की आवश्यकता 
क्यों पड़ गई? कया कोई शादी ब्याह है?! 

“शादी ब्याह नहीं है, कल मेरी सास की तेरहवीं है, अत: भोज 
हेतु पैसा निकालना पड़ रहा है।'' 

मातम के बजाए खुशी मनाई जाती है 

शीला के कहने पर जब हम दूसरे दिन उस के यहां 
*तेरहवीं ' में पहुंचे तो आयोजन की शानशौकत देख कर ऐसा 
लगा कि जैसे यहां मातम नहीं, खुशी मनाई जा रही हो। तमाम 
मेहमान तरहतरह के पकवान उड़ाते नजर आ रहे थे। भजनों के 


कौन सा अनर्थ हो रहा है. वे तो दिवंगत व्यक्ति के आदर्शों को 
ले कर प्रगतिपथ पर और भी आगे बढ़ेंगे। 

पुरोहितों व मौलवियों द्वारा कराए जाने वाले शादी 
ब्याह को ही लें। बड़े बूढ़े पुरोहितों की इच्छानुसार रीतिरिवाजों 
का ऐसा तानाबाना बुनते हैं कि उन्हें पूरा करने में घर भर को 
पसीना आ जाता है। यदि कोई रस्म याद नहीं रही तो अनर्थ की 
आशंका से मन कांप उठता है। फिर हड़बड़ाहट में अपनी ही 
असावधानी से कोई दुर्घटना हो गई तो पुरोहित लोग उसे भूलवश 
छूटी रस्म का ही दुष्परिणाम करार देते हैं। 

इन रीतिरिवाजों को निभाते वक्‍त जो वस्तुएं खरीदी 
जाती हैं, वे बाद में काम नहीं आतीं। जो समय नष्ट हुआ, 
भगदड़ मची और सिरदर्द हुआ, उस की भी कोई उपयोगिता 
समझ में नहीं आती | समय, श्रम व धन की बरबादी का कोई 
उद्देश्य भी तो होना चाहिए। विवाह की शास्त्रीय परंपरा के 
अनुसार केवल सत पति का आवश्यकता होती है। और उसे 
पूरा करने के लिए केवल तीस मिनट का समय पर्याप्त है. शेष 


रिकार्ड बज रहे थे । शीला के पति व्यवस्था संभालने में लगे थे। 
शीला मुझे देखते जा रही ही बोली, मैं ने घर वालों से कहा था 
कि तेरह पंडित बुला कर दानदक्षिणा दे कर तेरहवीं कर लेते हैं। 
* भोज ' देने की जगह सासू जी के नाम से अनाथालय के बच्चों 
को नए वस्त्र दान कर देते हैं। 

पर मेरे पति ने एक न सुनी। वह कहते हैं-कुल 
पुरोहित ने पांच सौ लोगों को भोजन कराने और तेरह दिन की 
अपनी कमाई ब्राह्मणों को दान देने की बात कही है. यदि हम 
ने ऐसा नहीं किया तो मां की ' आत्मा" को शांति नहीं मिलेगी, 
पूर्वज नाराज हो जाएंगे। ऐसे में भटकती आत्मा कुछ भी अनर्थ 
कर सकती है। 

शीला की बात सुन कर मैं सोचने लगी कि जिस घर 
में एक व्यक्ति को मरे अभी चंद रोज ही हुए हैं, वहां ऐसी 
शानदार दावत देना भला कहां की बुद्धिमत्ता है? 
कर्मकांडों के नाम पर पैसे की बरबादी 

शास्त्रों में मृतक भोज का उल्लेख क्यों किया गया है, 


तर्कशील पथ 


सितंबर - अक्तूबर, 2023 


तो सारे अपना पेट भरने के लिए पुरोहितों के बनाए गए बुढ़िया 
पुराण' हैं। इस तामझाम में भी लड़की के पिता का भी काफी 
पैसा बरबाद किया जाता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था को चौपट 
करने वाले ऐसे अनेक अंधविश्वास हैं। ऐसे तमाम आडंबर 
हमारे सिर पर लाद दिए गए हैं और ये ढेरों पैसा व समय नष्ट 
करते हैं। 
साभार- “क्यों अंधविश्वास तरक्की का दुश्मन है?” 
किताब 
एक बार जर्मनी में प्रसिद्ध कवि गिरफ़तार किए गए। 
3 साल की बेटी ने माँ से पूछा- “पापा को पकड़ कर 
क्यों ले गये?! 
माँ बोली-'“पापा ने हिटलर के खिलाफ़ कविता लिखी 
है।”! 
बच्ची बोली-''वो भी पापा के खिलाफ़ कविता लिख देता।”! 
माँ ने कहा- “वो लिख पाता तो इतना खूनखराबा क्‍यों 
करता?!! 
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समाजवादी व्यवस्था ही मानवता की हिफाजत कर सकती है 


मुनेश त्यागी 


अभी पिछले दिनों हमारे एक पाठक ने हम से गुजारिश 
की कि मैं एक कट्टर वामपंथ विरोधी द्वारा उठाए गए सवालों 
का जवाब दूं। इसी क्रम में मैं उन सवालों का और उन 
आरोपों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो आरोप वामपंथियों 
पर लगाए जाते हैं। 

पूंजीवादी समाज में शोषण है, लूट है, अन्याय है, 
भेदभाव है, झूठ कपट, मक्कारी, अंधविश्वास और धर्माधता 
है, क्योंकि वहां पर बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा, उस 
लुटेरी और जनविरोधी व्यवस्था को ध्वस्त किए बिना कुछ 
नही मिलेगा, इसीलिए वामपंथी विचारधारा के लोग संघर्ष 
का रास्ता अपनाते हैं। वामपंथ समाज में समता, समानता, 


द्वारा लुटेरे समाज को बदलने का रास्ता बताया है, इसी 
कारण दुनिया का पूंजीपति वर्ग और सामंती वर्ग और कट्टर 
पूंजीवादी प्रवृति के लोग, मार्क्स को और वामपंथियों को 
सबसे ज्यादा गाली देते हैं। मजदूर द्वारा कमाए गए श्रम के 
मूल्य के अपहरण से पूंजीपति, मजदूरों का शोषण करते हैं। 
लाभ उसका है जिसने उसे कमाया है यानी कमेरे वर्ग का, 
लुटेरे वर्ग का नहीं, जिसने उसे कमाया ही नहीं । पूंजी सिर्फ 
लूट और मेहनत के हड़पने का हिस्सा है, कोई रिवार्ड या 
इनाम नहीं है। यह मजदूरों के श्रम के भुगतान का अपहरण 
है जो उसे भुगतान नहीं किया जाता है और मालिक उसे 
हड़प लेता है। 


न्याय, शांति और भाईचारा चाहता है, तमाम किस्म के शोषण, 
अन्याय, हिंसा, भेदभाव और तमाम तरह की गुलामियों का 


बिना मजदूरों के कोई कारखाना नहीं चल सकता, 
चाहे उसमें कितना ही धन-संपत्ति लगी हो। अगर मजदूरों में 


खात्मा करना चाहता है। इसीलिए ऐसा लगता है की वामपंथी 
केवल संघर्ष और संघर्ष चाहते हैं। 

हमारे समाज में दो वर्ग हैं-शोषक और शोषित, लुटेरा 
और मेहनतकश। वर्गो की उत्पत्ति के बाद इनमें लगातार 
लड़ाई जारी है, गरीबी की अमीरी से लड़ाई जारी है, लूट 
और हड़पने से, न्याय की लड़ाई जारी है। वामपंथी अपने 
आप में किसी से लड़ना नहीं चाहते । जब वे अपने हक और 
अधिकारों की मांगों को लेकर मैदान में आते हैं तो उन्हें 
लड़ाकू बताया जाता है, वे लड़ते नहीं हैं, लड़ाई उन पर थोषी 
जाती है। वे उन पर थोपी हुई लड़ाई का जवाब देते हैं। 

वामपंथी लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर 
बेवकूफ नहीं है, वे ज्ञानी हैं, अपने अपने विषयों के सर्वज्ञ 


खोट है, वे हड़ताल करते हैं, वे संघर्ष करते हैं, वे कामचोर 
हैं, तो पूंजीपति वर्ग चला ले अपना कारखाना और उद्योग। 
क्योंकि कोई भी उद्योग और कारखाना मजदूरों के बिना नहीं 
चलाया जा सकता, इसलिए मजदूरों के हक और अधिकार 
उन्हें देने पड़ेंगे। लाभ या मुनाफा किसी साहस का परिणाम 
नहीं है, यह मजदूरों की मेहनत के फल की लूट और हड़प 
यानी मिसएप्रोप्रिएशन है। 

समाजवादी विचारधारा से ही हमारा समाज, देश 
और दुनिया फल फूल सकते हैं। तीन सौ साल की पूंजीवादी 
व्यवस्था के पास गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, हिंसा, अन्याय 
और शोषण का कोई जवाब या समाधान नहीं है, वह एक 
संकटग्रस्त मानव विरोधी, क्रूर और निर्दयी व्यवस्था है। 


हैं। वे सब मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा कर, 
उसके स्थान पर समाजवादी जनवादी और भ्रातृत्वपूर्ण व्यवस्था 
कायम करना चाहते हैं। साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था 
अपने अति विरोधी लोगों पर कानून के अनुसार प्रतिबंध 
लगाती हैं, उनसे कानून की लड़ाई लड़ती हैं, उन्हें किसी 


यह संकट उसे घेरे रहता है, पिछले ढाई सौ 300 वर्ष के 
अनुभव यही बता रहे हैं। 

शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, व्यापार और लाभ कमाने 
के साधन नहीं हैं, इन्हें मुफ्त, अनिवार्य और आधुनिक होना 
ही चाहिए और ये सारी जनता के कानूनी हक हैं, उसके 


बिना मतलब के जेल में नहीं डाला जाता है, उनके आरोपों 
को देखते हुए उन्हें सजा दी जाती है। 

मार्क्स ने दुनिया को बरगलाया नहीं है, बल्कि 
पूंजीवादी लूट और डकैती के भेद खोल डाले हैं और क्रांति 


तर्कशील पथ 


सितंबर - अक्तूबर, 2023 


बुनियादी हक और अधिकार हैं। शादियों में खर्च की एक 
सीमा होनी चाहिए। दिखावे और फिजूलखर्ची पर खर्च पर 
रोक लगनी चाहिए, हम फिजूलखर्ची और दिखावे के खिलाफ 
हैं, जिनके पास लूट का ज्यादा माल है वही सीमा से ज्यादा 
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खर्च करेगा और समाज में एक बुरा उदाहरण पेश करेगा। 
अंबानी और अडानी के पास इतनी संपत्ति क्यों है? क्योंकि 


पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी मुल्कों को सही तरह 
से काम नहीं करने देना चाहती, वह समाजवादी व्यवस्था को 


उन्होंने मजदूरों के श्रम की कमाई को हड़प लिया है, उनका 
पर्याप्त और सही भुगतान नहीं किया है। उसने अतिरिक्त 
मूल के सिद्धांत के अनुसार उस पैसे को हड़प लिया है और 


'फलने फूलने से रोकती हैं, समाजवादी मुल्कों को आजादी 
से नहीं रहने देना चाहते, क्यूबा और पूरे समाजवादी मुल्क 
इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। आज अमेरिका भी समाजवादी 


मजदूरों को भुगतान नहीं करते हैं जिसके कारण वह दिन 
प्रतिदिन मालामाल होते जा रहे हैं। यह बात पूरे पूंजीपति वर्ग 
पर, दुनिया भर के पूंजीपतियों पर लागू होती है। 

पूंजीवादी नीतियों के, पूंजीपतियों के हित और हक 
में होने के कारण पूंजी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, जो 
पैसा मजदूरों में बंटना चाहिए, वह हड़पने की नीतियों के 
कारण पूंजीपति वर्ग के पास जमा होता रहता है और इस 
प्रकार वह लगातार धनाढूय बनता जाता है। पूंजीवाद द्वारा 
फैलाई गई गरीबी ने दुनिया का चेहरा बिगाड़ दिया है। यह 
मुरझाया हुआ चेहरा समाजवादी समाज में ही खिल सकता 
है, जहां रोटी, रोजी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार 
की गारंटी होगी और ये सबको मौहिया कराए जाएंगे। 


मुल्क चीन के साथ भी वही व्यवहार कर रहा है। उसने पूरी 
दुनिया में चीन के खिलाफ हव्वा खड़ा कर दिया है। 

समाजवादी देशों में रोजी-रोटी शिक्षा, स्वास्थ्य, 
रोजगार और सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था होती है, महंगाई, 
भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं होती, अत: पूंजीवाद का विकल्प 
केवल और केवल समाजवादी व्यवस्था ही हो सकती है। 
दुनिया में पूंजीवादी दुनिया का सर्व विनाश सबसे ज्यादा 
जरूरी है और इसके स्थान पर किसानों मजदूरों और 
मेहनतकशों का राज्य और सरकार और समाजवादी व्यवस्था, 
सोच और मानसिकता में ही देश और दुनिया का उदय और 
सबका विकास संभव है। 

अब हमारा काम है कि जनमुक्ति के कार्यक्रम यानी 


समाजवादी समाज में सबको काम करना होगा, काम करना 


रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सबका 


अनिवार्य होगा, सब लोग काम करेंगे। कोई निट्ठल्ला या 
शोषक नही होगा। 

हम अमेरिका जैसा नहीं बल्कि सब का ख्याल रखने 
वाले समाजवादी क्यूबा और दूसरे समाजवादी मुल्कों जैसा 
होना चाहते हैं। अमेरिका और लुटेरा पूंजीवादी साम्राज्यवाद, 
जनता के जनवाद के, समाजवादी समाज के और आजादी 
के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वे दुनिया में समाजवादी जनवाद का 
गला घोट रहे हैं, पूरी दुनिया में समाजवादी और प्रगतिशील 
देशों में हस्तक्षेप कर तख्तापलट करते हैं और उन देशों में 
अपने पिट्टू बैठाते हैं। पूंजीवादी समाज में समानता और 
भाईचारा नहीं हो सकता क्योंकि यह मजदूरों और किसानों 
के श्रम की लूट पर आधारित समाज है और भाईचारे और 
न्याय को खा जाता है, उसे हड़प जाता है। दुनिया में पूंजीपति 
वर्ग का वर्चस्व है, उन्हीं का बोलबाला है वे पूरी दुनिया में 
अपनी लूट का साम्राज्य कायम रखना चाहते हैं, जबकि 
समाजवादी सोच के लोग इस लूट को खत्म करना चाहते हैं, 
पूंजीपति वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं और इसके स्थान 
पर किसानों, मजदूरों और मेहनतकशों का राज स्थापित 
करना चाहते हैं, इसीलिए पूंजीवाद और समाजवाद में लड़ाई 
और संघर्ष विद्यमान हैं। 
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विकास को, आम जनता के विमर्श का मुद्दा बनाएं और उसे 
उसके बीच ले जाएं और इस कार्यक्रम के चारों तरफ उसको 
लामबंद करें और उसको क्रांति के रास्ते पर ले जाएं। यही है 
हमारा असली काम। यही इस देश दुनिया और समाज को 
वैश्विक लूट, झूठ, हिंसा, युद्ध और असत्य से बचा सकता 
है। आइए इस पवित्र और पुनीत कार्य को पूरा करने के लिए 
अभी से इस काम में जुटें। 

वर्तमान में पूंजीवादी लूट और युद्धों का इतिहास 
बता रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मानवता को विनाश के 
कगार पर ले जाने से नहीं बचा सकती। अब समाजवादी 
व्यवस्था ही संपूर्ण मानवता की हिफाजत कर सकती है। 
समाजवाद के अलावा दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। 


लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और 
जुलूस निकालने से कया होता है? 
इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित है। 


-मुंशी प्रेमचंद 
“तर्कशील पथ पढ़ो, तर्कशील बनो।'' 
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भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं 


डॉ दिनेश मिश्र 


महासमुंद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छात्र 
अफवाहों पर ध्यान न दें। समिति हॉस्टल जाकर 
छात्रों से चर्चा करेगी 


महासमुंद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में भूत की 
अफवाह फैल रही है, जिसके भ्रम में छात्र हॉस्टल छोड़ कर 
घर जा रहे हैं। छात्रों को किसी भी अफवाह पर न ध्यान देना 
चाहिए और किसी भ्रम में नही आना चाहिए। इस वैज्ञानिक 
सदी में भूत प्रेत ग्रस्त होने की बात ही न केवल आशर्च्य 
जनक है, बल्कि हास्यास्पद भी है, भूत प्रेत जैसी मान्यताओं 
का कोई अस्तित्व नही होता, यह सिर्फ अंधविश्वास ही है। 
छत्तीसगढ़ ही नहीं दुनिया भर का चिकित्सा विभाग अपने 
कार्य के संचालन के लिये वैज्ञानिक तौर तरीकों का उपयोग 
'करता आ रहा है, महाविद्यालय के बनाने और आधुनिकीकरण 
पर करोड़ों रुपये खर्च होते है। बीमारियों कौ जॉंच और 
उपचार के लिये अनेक वर्षों से अनेक उन्‍नत जैसी विधाओं 
का प्रयोग किया जाता है, वही स्पीकर, ब्लूटूथ, कम्प्यूटर, 
मोबाइल, व्हाट्सएप, जैसे वैज्ञानिक अविष्कारों से त्वरित 
काम करने में मदद मिलती है, जिसका छात्रों को लाभ उठाना 
चाहिए। 


अगर किसी की तथाकथित आवाज सुनने ही पर 


और आवश्यकता पड़ने पर मरीज ही नहीं बल्कि मृतक एवं 
उनके परिवार की भी मदद करती है। सुदूर अंचल में, सुनसान 
स्थानों पर भी लोग डॉक्टरों की मदद की आस रखते है। 
भूत प्रेत जैसी मान्यताओं का कोई अस्तित्व नही होता जबकि 
इस अंधविश्वास के कारण छतीसगढ़ ही नही देश भर में 
हजारों लोग प्रतिवर्ष झाडफूंक, मारपीट, शारीरिक मानसिक 
प्रताड़ना के शिकार होते है। अंधश्रद्धा निर्मूलल समिति अपनी 
निशुल्क सेवाएं इस सम्बंध में महाविद्यालय प्रशासन को देने 
तथा हॉस्टल आकर छात्रों से चर्चा कर समझाइश देगी। 
अध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलल समिति 


केवल एक ही कारण है 

कि मैं ईश्वर का मित्र नहीं हूँ 

इसका कारण दूर अतीत में मौजूद है 
और वह यह है कि 

छह लोंगों का हमारा परिवार 

एक छोटे से कमरे में रहता था 

और ईश्वर जो के अकेला था 

उसका घर हमारे घर से बहुत बड़ा था। 


हॉस्टल में भूत होने का प्रचार होता है तो उसकी सही ढंग से साबीर हाका 
जाँच होना चाहिए। 'फारसी से अनुवाद अब्दुल वासे 
बिना स्वर यंत्र की कोई आवाज नहीं होती ,स्वर्यंत्र था झा झा झा झा ओझा ओआओआ आओ ओझा नआाझाझाझनझाझआाआओझाआआझनआझाडानआनआ 
प्राकृतिक रूप सभी मनुष्य और पशु में होता है, वहीं कृत्रिम साथी! अब मत सहो 
रूप से मशीनों, लाऊडस्पीकर, माइक, से मोबाइल, से आवाज साथी! 
प्रसारित की जाती है,जिन्हें तुरंत या रेकॉर्ड कर के भी प्रसारित नीच सहो 
किया जाता है। रात के अंधेरे व सन्‍नाटे में लोग अनजान न यों चुप रहो 
आवाजों से भयभीत हो जाते है जो डर का कारण और बाद में कहो 
वही डर अफवाह का रूप ले लेता है । कुछ कहो 
ऐसी अफवाह अवैज्ञानिक और अंधविश्वास पूर्ण बहुत हो चुकी 
है। इस लिए पूरी जाँच होना चाहिए ताकि छात्रों के मन के डर पेट की हार 
को दूर किया जा सके। मेडिकल छात्र तो वैसे भी हिम्मती बहुत हो चुकी 
और बहादुर माने जाते हैं जो विभिन्‍न प्रतिकूल परिस्थितियों सेठ की मार 
में जनता की सेवा करते है, उनकी गाड़ियां अनेक बार एम्बुलेंस राम कुमार कुक 
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शारीरिक विकृति 


कमर का दर्द बड़ा बेदर्द 


आजकल की भागमभाग भरी जिंदगी में कमर दर्द एक 
आम समस्या बन गया है। खासकर महिलाओं में कमर दर्द 
की शिकायत अधिक देखी जाती है। हालांकि अब न तो उम्र 
की कोई सीमा रही और न कामकाज की प्रकृति का कोई 
प्रभाव इसका कारण माना जाता है। विशेष रूप से कमर 
के निचले हिस्से में दर्द अब आम समस्या बनता गया है। 
यह आम तौर पर कुछ हफ्तों के भीतर ठीक हो जाता है, 
लेकिन कभी-कभी यह लंबे समय तक बना रह सकता है 
या वापस आ सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। 
कमर दर्द का एक सामान्य कारण मांसपेशी में खिंचाव या 
तनाव होता है। 

कभी-कभी स्लिप्ड डिस्क, कटिस्त्रायुशूल (फंसी हुई 
नस) या एंकिलाजिंग स्पांडिलाइटिस जैसी चिकित्सीय स्थितियां 
पीठ दर्द का कारण बन सकती हैं । कई बार कमर दर्द किसी 
गंभीर समस्या का कारण बन सकती हैं। कई बार कमर दर्द 


सुन्‍्त होना और सिहरन होना, गंभीर कमर दर्द, जो 
दवा से ठीक नहीं होता, गिरने या चोट लगने के बाद कमर 
दर्द होना, पेशाब करने से परेशानी होना, पैरों में कमज़ोरी, 
दर्द या सुन्नापन, बुखार होना। 

कारण 

कमर दर्द अक्सर बिना किसी कारण के विकसित 
होता है, जो परीक्षण में ही दिखाई देता है। आम तौर पर 
कमर दर्द के कारण हैं- 

मांसपेशियों या लिगामेंट में खिचाव : बार-बार 
भारी सामान उठाने या अचानक अजीब हरकत करने से पीठ 
की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट्स में 
खिंचाव आ सकता है। खराब शारीरिक स्थिति वाले लोगों 
के लिए, पीठ पर लगातार तनाव दर्दनाक मासपेशियों में 
ऐंठन पैदा कर सकता है। 

डिस्क का टूटना या अपनी जगह से खिसक जाना 


किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे हड्डी के 
टूटने, कैंसर या संक्रमण आदि का। 

लक्षण 

कमर दर्द एक विशिष्ट स्थान में उभरने से लेकर पूरी 
पीठ में फैलने वाले सामान्य दर्द तक हो सकता है। कभी- 


+ डिस्क, रीढ़ की हड्डियों के बीच गद्दी का काम करती है। 
एक डिस्क के अंदर की नरम सामग्री उभर या फट सकती 
है और एक तंत्रिका पर दबाव डाल सकती है। हालांकि, 
डिस्क का टूटना या अपनी जगह से खिसकना कमर दर्द का 
कारण हो सकता है। डिस्क रोग अक्सर रीढ़ के एक्स-रे, 


कभी दर्द कमर से आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों, जैसे नितंबों, 
पैरों या पेट में फैल जाता है। कमर दर्द की तीक्रता प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है। इसे आप कमर दर्द 


सीटी स्कैन या किसी अन्य कारण से किए गए एमआरआई 
से ही पहचान में आता है। 
बात रोग : आस्टियोआर्थराइटिस पीठ के निचले हिस्से 


के प्रकार, कारणों और स्थान के आधार पर अनुभव कर 
सकते हैं। कमर दर्द के प्रमुख लक्षण हैं- 

उठने और झुकने पर दर्द बढ़ना, आराम करने, बैठने 
या खड़े होने पर तेज दर्द होना, कमर दर्द का आना और 
चले जाना, सुबह उठने पर अकड़न और गतिविधि के साथ 


को प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में, रीढ़ का गठिया 
रीढ़ की हड्डी के चारों ओर की जगह को कम कर सकती है, 
इस स्थिति को स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है। 
एंकिलोजिंग स्पांडिलिटिस : जिसे अक्षीय स्पोंडिलो 
आर्थराइटिस भी कहा जाता है। यह बीमारी रीढ़ की कुछ 


पीठ दर्द कम होना, दर्द का पीछे से नितंबों, पैरों या कूल्हे में 
फैलना, पैरों में सुन्‍्नता या कमजोरी होना। 
अगर कुछ हफ्तों के बाद भी आपके दर्द में सुधार नहीं 


हड्डियों के खराब होने का कारण बन सकती है। इससे रीढ़ 
की हड्डी कम लचीली होती है। 
अगर दर्द लंबे समय तक रहता है, रोजमर्रा के कामों 


होता या कमर दर्द के साथ निम्न लक्षणों में से कोई भी 
लक्षण दिखाई देता है, तो आपको तुरंत चिकित्सीय परामर्श 
लेना चाहिए। 


तर्कशील पथ 
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को करने में परेशानी होती है, उन कामों या गतिविधियों को 
करने में दिक्कत होती है, जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो 
तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। छ्लेष पृष्ठ 30 पर 
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जलती रहें मशालें जब तक रात बाकी है. 


डॉ. श्याम सुन्दर दीप्ति 


नाटककार गुरशरण सिंह भाअ जी के साथ जब निकटता 
हो गई अथवा उन्हें मुझ से मिल कर क्या अपनापन महसूस 
हुआ कि वे जब भी इस इलाके-अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन 
की ओर आते तो हमारे घर में अवश्य आते। एक स्थान पर 
नाटक कर के आये होते, दूसरे स्थान पर भी प्रोग्राम करना 
होता। थोड़ा सा आराम करते, चाय लेते और कुछ विचार- 
विमर्श होता। अक्सर वे रात्रि को अपने ठिकाने पर पहुँच 


नाटक करवाना है, खर्च कितना आएगा?! 
भाअ जी पूछते, “तुम्हारे पास कितने हैं?'” जो कोई लोग दे 
सकते होते तो उन्हें कार में तेल डलवाने के लिए कह देते। 
जिन के बारे में पता चलता कि पेट्रोल के पैसे देने के 
काबिल नहीं हैं, उनसे कह देते कि जब उस तरफ का कोई 
प्रोग्राम बना तो उस दिन खर्चा दे सकने वालों के साथ-साथ 
तुम्हारे गांव में भी नाटक कर जाएंगे। मुझे कोई बातचीत 


जाते। मेरे पास उनका रात्रि के ठठराव का अवसर कभी नहीं 
बना। उनका मेरे घर में थोड़े से समय के लिए आना मेरे 
लिए गर्व की बात थी, क्योंकि उनके साथ बैठकर उनकी 
संगत करने की तीत्र इच्छा मेरे मन में तब से थी जब मैं 
मेडिकल कालेज पटियाला में एम. बी. बी. एस. की पढ़ाई 
कर रहा था। तब उनके नाटक ओपन एअर थियेटर में देखे 
थे। यद्यपि मैं राजनीतिक तौर पर चेतन नहीं था, तथापि एक 
सामाजिक कार्यकर्त्ता बनने की दिलचस्पी अवश्य थी। 
गुरशरण सिंह भाअ जी ने अपनी आजीविका के लिए 
सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के उपरान्त भाखड़ा 
डैम का निर्माण होते हुए अपनी आंखों से देखा तथा उसे 


रखने के लिए बुलाए तो मैं भी भाअ जी वाला तरीका ही 
इस्तेमाल करता हूँ। 

वर्ष 985-86 की बात है, मेरा प्रथम लेख गुरशरण 
सिंह भाअ जी द्वारा संपादित मैगज़ीन 'समता' में प्रकाशित 
हुआ, तब मैं एम. डी. कर रहा था। बाद में 'मिनी' त्रैमासिक 
आरम्भ किया तो वर्ष में उसका एक अंक विशेषांक होता। 
प्रथम अंक पंजाब के काले दिनों पर आधारित था, फिर 
धार्मिक जुनून पर। इसी प्रकार से महिलाओं, बुढ़ापा तथा 
बचपन को लेकर विशेषांक प्रकाशित हुए। जिन के पास 
“मिनी” पत्रिका पहुँचती, मिनी कहानी के छोटे स्वरूप ने 
उनको बहुत प्रभावित किया। भाअ जी नाटकों के साथ-साथ 


चालू होते हुए भी। वे एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। 
बांध बना कर, पानी को रोक कर, उसके बहाव को प्राकृतिक 
कोप भाजन वाले दुःख से जन कल्याण में लगाने की हालत 
का जायजा ले रहे थे तब एक दिन उन्होंने अपनी फेरी के 


नाटकों के शुरू में तथा मध्य में राजनीतिक मुद्दों को लेकर 
दमदार टिप्पणियां करते। नाटक करने के लिए उनको किसी 
सेट की, किसी साऊंड सिस्टम की जरूरत भी न पड़ती। 
प्रत्येक हालत में भी वे खुद को प्रस्तुत कर जाते। बात तो 


दौरान यह विचार साझा किया कि हम मनुष्य के तौर पर 
इतना सामर्थ्य रखते हैं कि हम कुदरत का रुख भी बदल 
सकते हैं। क्या हम अपनी लियाकत के साथ दबे-कुचले, 
गरीब व पीड़ित लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बना 
सकते ? और फिर यह विचार उनके जीवन का मकसद बन 
गया। नाटक-कला की प्रतिभा उनके पास थी और वही 


लोगों तक संदेश पहुँचाने की थी। धार्मिक जुनून वाले अंक 
में प्रकाशित एक मिनी कहानी वे अक्सर सुनाया करते, जो 
निम्न प्रकार से थी:- 

एक बार एक गाय एवं सूअर जंगल की ओर भागे जा 
रहे थे। जानवरों ने पूछा, “क्या बात, शहर में दंगा हो गया 
है ?”” दोनों रुक कर सांस ले कर बोले, “दंगों की तैयारी 


माध्यम बनी। नाटक सामाजिक परिवर्तन के लिए, गरीब 
लोगों के लिए नाटक। यह था सामाजिक परिघटनाओं पर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लागू होना, परख एवं समाधान। 


हो चुकी है, हमें ढूंढा जा रहा है।'' इस रचना को आधार 
बना कर वे धर्म की राजनीति पर टिप्पणी करते। फिर नाटक 
शुरू होता। नाटकों की तर्ज भी कुछ इसी प्रकार के अंदाज़ 


भाअ जी के साथ नाटक करते समय एक कार में 
चार-पांच लोग होते, सारे ही कलाकार। एक कलाकार कार 
ड्राईव करता। एक बार हमारे घर में बैठे हुए फोन आया, '' 
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की होती। 
मिनी कहानी में उनकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि 
उन्होंने मुझे एक पुस्तक संपादित करने के लिए कहा और 
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अपने “बलराज साहनी यादगारी प्रकाशन” के तहत प्रकाशित 
करवा कर उसे वितरित किया। पेपर-बैक की पुस्तक 0 
रुपये में, उस समय में, आज से दो दशक पूर्व । 

पुस्तकें प्रकाशित करवाने और एक थैला साथ लेकर 
चलने का शौक भी, भाअ जी से ही मिला। प्रत्येक नाटक के 
बाद वे पुस्तकों के महत्त्व के बारे में बातचीत करते, घर में 
पुस्तकालय बनाने पर ज़ोर देते। मैंने लोगों का उत्साह देखा, 
जब वे दस रुपये का नोट निकाल कर भाअ जी की ओर 
बढ़ाते तथा उन्हें पुस्तक के नाम का भी पता न होता। 'बस 
एक किताब, कोई एक किताब।” नाटक देख कर दर्शक 


समानता के लिए 'चिंतन मंच' का गठन करने का सुझाव 
रखा। इस क्षेत्र में डॉ. अनूप सिंह एवं अन्य साथियों के साथ 
मंच का गठन करने तथा “चिंतक' मैगज़ीन भी शुरू करने 
का मन बनाया। इस की जिम्मेवारी के लिए उन्होंने मेरे ऊपर 
विश्वास प्रकटाया। मंच की एक बैठक में हरभजन हुंदल भी 
शामिल हुए। इसी सिलसिले में एक मीटिंग चंडीगढ़ में भी 
रखी गई। साहित्य चिंतन मंच जो भाअ जी की अगवाई में 
चलता था, के कन्वीनर सरदारा सिंह चीमा ने सारा प्रबन्ध 
किया। मीटिंग से कुछ दिन पूर्व हरभजन हुंदल का पोस्टकार्ड 
मिला। लिखा था, मैं अपनी अन्य व्यवस्तताओं के कारण, 


पहले से ही जोश में होते। लोग किताबें चाहते हैं, परन्तु उन 
पर पहुँच बनानी पड़ती है। 

जब मैं नाटक लिखने की ओर अग्रसर हुआ, जैसा कि 
मैंने साहित्य की प्रत्येक विधा पर कलम चलाई है। पीटर 
क्रोपोटकिन की रचना, 'नवयुवकों के साथ दो बातें' का 
नाटकीय रूपांतरण करते समय, जिसका नाम रखा, 'हम 


इस मंच का हिस्सा नहीं बन सकता। 

वे व्यवस्तताएं, थीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 
साथ प्रतिबद्धता की तथा भाअ जी को सी. पी. आई. (एम. 
एल.) के साथ जोड़ कर देखा जाता। भाअ जी ने समस्त 
वाम पंथी पार्टियों को सिर जोड़ कर बैठने एवं इकट्ठा 
चलने के लिए प्रयत्न किये। डा. अनूप सिंह कुछ समय तक 


समुद्र हैं', सूत्रधार पात्र के बारे में लिखते समय, भाअ जी 
का चेहरा ही सामने रहा। 

जब कभी मेरे मन में आया है कि यह बात करनी है- 
जो मनमोहक हो, कविता में, मिनी कहानी अथवा लेख में, 


साथ चले, 'चिंतक' मैगज़ीन में भी सरगर्मी दिखलाई। 
“चिंतक' का प्रथम अंक, “विचार लड़ी' मई १999 में 
प्रकाशित हुआ। इसके 2 अंक प्रकाशित हुए। 

भाअ जी के साथ मिल कर, उनके कार्य करने के ढंग 


किसी भी तौर तरीके के द्वारा; बात अधिक से अधिक लोगों 
तक पहुँचनी चाहिए। मैंने बहुतों से सुना, “मिनी कहानी में 
स्थायित्व नहीं होता। निबन्ध की आयु एक दिन की होती है, 
अखबार अगले दिन रही में बदल जाते हैं।'” परन्तु मैंने 
किसी की भी राय की परवाह नहीं की। जो मन में आया, 
जिस बात की इच्छा महसूस हुई, वह लिखा। मेरी कोई 
विधा नहीं और न ही कोई एक विषय ही। मेरे पाठक भी 
प्रत्येक वर्ग से हैं। मुझे पाठक फोन करते हैं, सुझाव भी देते 


को देखते हुए स्वयं को उनके स्तर का बनने के लिए तैयार 
करता रहा। कार्य में निरंतरता, मैगजीन तथा पुस्तकों के द्वारा 
अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना; यह 
जज्बा वे कईयों में पैदा कर गए। 

भाअ जी के साथ रह कर कार्य करते हुए पाया कि 
उनकी सोच एवं कार्य अत्यन्त विशाल एवं गहराई वाले होते 
थे। समाज की परेशानियों और दुष्वारियों के केन्द्र बिन्दु को 
तलाशते फिर उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार विचार 


हैं कि मैं किस विषय पर लिखूं, उन्हें स्वास्थ्य का विषय 


'करते। यह सामाजिक समानता मंच का परिणाम था। प्रथम 


भाता है, नवयुवकों के प्रति चिंता है अथवा देश की गंदी हो 
चुकी राजनीति की। भाअ जी भी प्रत्येक उस विषय पर बात 


अंक में चिंतक का घोषणापत्र बात को स्पष्ट कर देगा। 
समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी देश 


करते, नाटक भी वह ही जो लोगों का सरोकार होता। केवल 
मौज-मस्ती वाले नाटक बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने नाटकों 
की अकाडमिक तकनीक की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। 


में पैदा होता है, उसको देश में आगे बढ़ने की समान 
सुविधाएं प्राप्त हों। जो समाज यह सुविधाएं प्रदान नहीं 
करवा सकता, वह पिछड़ा हुआ समाज है। 


लंबे समय तक उनके नाटकों पर कोई संजीदगी के साथ 
बात ही नहीं करता था। उनको लगता कि यह तो भाषण है 
नाटकीय ढंग का भाषण, एक नारेबाजी; परन्तु वे लगे रहे। 


जो सरकार ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकती, 
उसे सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का 
समाज असमानता वाला समाज है। देश का सरकारी प्रबन्ध 


उनके साथ लगातार मिलते रहने से, उन्होंने सामाजिक 
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व्यवस्था है। हमने यह व्यवस्था बदलनी है। यह हमारा 
कर्त्तव्य है, यह हमारी चिंता है। 

भाअ जी की प्रतिबद्धता यद्यपि मार्क्सवाद की विचारधारा 
के साथ जुड़े हुए एक वर्ग अथवा पार्टी विशेष के साथ थी, 


उनकी चिंता समानता थी। सामाजिक बराबरी, जो धुरी है, 
एक बेहतर समाज का, तथा इस दिशा में अपना योगदान देने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचने के लिए वे तैयार रहते 
थे। वे अपने नाटकों के माध्यम से सभी के दिलों में बसते 


परन्तु वे हमेशा प्रत्येक उस स्थान पर पहुँचते, जहां पर उन्हें 
अपनी बात रखने का प्लेटफार्म मिलता। उन्होंनें सभी वामपंथी 
पार्टियों को इकट्ठे हो कर चलने के लिए भी प्रेरित किया। 


हैं, गीतों एवं कोरियोग्राफियों के गीतों के द्वारा भी। "जलती 
रहें मशालें जब तक रात बाकी है ', यद्यपि महिन्द्र साथी का 
लिखा हुआ गीत है, जो स्टेज पर भाअ जी ने पहुँचाया तथा 


मेरे साथ उनका जुड़ाव इस कारण से नहीं था कि मैं 
किसी वामपंथी विचारधारा की पार्टी, राजनैतिक विंग के 
साथ जुड़ा हुआ था। इस पक्ष से मैं कह सकता हूँ कि मेरी 
कोई ' प्रतिबद्धता ' नहीं है। यदि इसी बात को अपने लहजे में 
कहना हो तो मेरा सरोकार मानव, मेरी प्रतिबद्धता एक 
उत्कृष्ट अच्छा बढ़िया सुन्दर जीने के लायक, सामाजिक 
समानता वाला समाज है। मुझे भी जब कोई किसी विषय पर 
बोलने के लिए आमंनित्रत करता है तो मैं नहीं पूछता 
अथवा उसके बारे में पहले कोई पूछ-पड़ताल करता कि वे 
कौन हैं, किस विचारधारा से हैं। परन्तु एक बात निश्चित है 
कि मैं स्टेज देख कर, लोगों को देख कर, अपने विचारों को 
उसके अनुसार नहीं ढालता। मैं पिंगलवाड़ा संस्था के साथ 
लगातार कार्यशील हूँ, मैं ज्ञाना केवल सिंह के मिशन “गांव 
बचाओ पंजाब बचाओ ' का हिस्सा भी बना हुआ हूँ। भारत 
ज्ञान विज्ञान समिति का 990 से सरगर्म सदस्य हूँ, जिसके 
राज्य स्तरीय कन्वीनर डॉ. प्यारा लाल गर्ग है। मैं “नया 
ज़माना' अखबार जो कि एक पार्टी विशेष की प्रतिबद्ध सोच 
का मुख्य पत्र है, में लगातार प्रकाशित होता आ रहा हूँ। मुझे 
“देश-सेवक' में लिखने के लिए भी परहेज नहीं है और न 
ही “गुरमति प्रकाश' में प्रकाशित होने से। “नौजवान एवं 
नशे” नामक मेरे एक लेख को 'एस. जी. पी. सी.' ने हज़ारों 
की संख्या में प्रकाशित कर के बांटा है। इसी प्रकार पिंगलवाड़ा 
भी मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। 

भाअ जी ने प्रगतिशील विचारधारा वाले, निश्चित ही 
मार्क्सवादी सोच ही इस का शक्तिशाली स्रोत है-समस्त 
प्रगतिशील लोगों, केवल वामपंथी पार्टियां नहीं, को इकट्ठा 
करने की कोशिश की। वे केवल राजनीतिक पार्टियों के ही 
हिस्सा न हो कर सामाजिक संगठनों जैसे कि तर्कशील 
सोसायटी एवं भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के कार्यकर्त्ताओं 
को भी साथ जोड़ते। यहां तक कि एक बार केन्द्रीय पंजाबी 
लेखक सभा के अध्यक्ष के लिए भी मैदान में उतरे थे। 
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कोशिश है कि हमारे दिलों में भी उसी भांति गुंजाएमान रहे। 
-हिन्दी अनुवाद: बलवन्त सिंह लेक्चरार 


उपचार 
कमर दर्द के मामले में चिकित्सक 
विभिन्न विकल्पों के साथ इलाज शुरू करते हैं, जिनसे 
दवाएं, बिना सर्जरी वाले और सर्जरी वाले उपचार शामिल 
हैं। दर्द निवारक दवाएं खाने या त्वचा पर लगाने दोनों प्रकार 
की हो सकती हैं। दर्द और सूजन से राहत के लिए खाने 
वाली सूजन-रोधी दवाएं दी जा सकती हैं। साथ ही, कई 
घरेलू उपचार भी कमर दर्द को दूर करने में मदद कर सकते 
हैं। 

घरेलू उपचार 

कई घरेलू उपचार कमर दर्द को दूर करने में मदद कर 
सकते हैं। जब भी कमर दर्द हो शरीर को खींचने वाले 
व्यायाम करें। दर्द वाली जगह पर गर्म और ठंडी सिंकाई 
करें। जो चप्पल और जूते रोज पहनते हैं, उन्हें बदल कर 
देखें, क्योंकि कई बार जूते और चप्पलों के गलत चुनाव की 
वजह से भी कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। दर्द वाली 
जगह पर मालिश करें। अर्निका भी लगा सकते हैं। 

इसके अलावा अपने आहार में केला, पालक, ब्रोकोली, 
एवोकाडो, अखरोट, बादाम, चिकन, फलियों और कोको 
आदि का सेवन कमर दर्द में फायदेमंद माना जाता है। 

कमर दर्द की शिकायत अगर अधिक समय तक रहती 
है, दर्द गंभीर है और आराम करने से ठीक नहीं होता, एक 
या दोनों पैरों में फैल गया है, खासकर अगर दर्द घुटने के 
नीचे तक पहुंच जाए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए 
और तुरंत डाक्टर से संपर्क करना चाहिए। 

(यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता 
के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए 
विशेषज्ञ की मदद लें।) 
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बातचीत 


प्रतीकात्मक सफाया 


'तनिका सरकार से शुभरंजन दासगुप्ता की बातचीत 


स्कूलों के लिए पराठय-पुस्तकें तैयार करने वाली 
सरकारी संस्था एनसीईआरटी ने दसवीं और बारहवीं कक्षा 
के पाठ्यक्रम में विवादास्पद हेरफेर किए हैं। मुगलों से 
लेकर मानव विकास के सिद्धांत तक को पाठ्यक्रम से हटा 
दिया गया है। जेएनयू की प्रोफ़ेसर रह चुकी और हिंदू 
नेशनलिज्म इन इंडिया ” जैसी क्लासिक किताब की लेखक 
इतिहासकार वनिका सरकार ने मानवविज्ञानी जुभरंजन दास 
गुप्ता के साथ इस बातचीत में इतिहास के इस नए लेखन! 
के कारणों की व्याख्या की है। 


2 स्कूली किताबों में इतिहास को तो धड़ल्ले से 
तोड़ा-मरोड़ा गया ही था, अब उसमें जुड़ गया है इतिहास 
का बड़े पैमाने पर किताबों से सफाया, निरंकुश औरंगजेब 
ही नहीं बल्कि प्रतापी अकबर का भी ऊंची क्लास के 
स्कूली छात्रों की पाठ्यपुस्तकों से सफाया कर दिया गया 


&५ 


है। इसके पीछे क्या मकसद है ? 

भारतीय मुसलमानों का प्रतीकात्मक 
सफाया तो लंबे समय से होता ही रहा है 
मुस्लिम नाम वाली जगहों के नाम हर जगह 
बदले जा रहे हैं। मुसलमानों की हत्या की 
जा रही है, साथ ही इस समुदाय को निशाना 
बना कर दिए जा रहे नफरती हिंसक भाषणों 
का सिलसिला भी जारी है, यह सब पूरे 
इत्मीनान के साथ हो रहा है कि ऐसा करने 
वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा और बिगड़ रहा भी नहीं है। 

इसलिए, यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि 
भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में मुस्लिम योगदान 
को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से हटाया जा रहा है। इस्लामी 
दुनिया के मध्यकालीन इतिहास का अध्याय भी हटा दिया 
गया है यह भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि अकबर का 
काल भी किताबों से हटा दिया जाए क्योंकि उनका शासनकाल 
इस कुप्रचार को झूठ साबित करता है कि सारे के सारे 
मुस्लिम सम्राट संकीर्ण और कट्टर थे। 

अकबर और जहांगीर की अन्य धर्मों में गहरी दिलचस्पी 
थी। विभिन्‍न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद बनाने और 
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बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी कुछ किया था। इन सबसे 
नफरत करने वाले हिन्दुत्ववादियों को यह सब सिर्फ हिंदू 
उपलब्धियों से भर देना चाहेंगे चाहे वे वास्तविक हों या 
'काल्पनिक। ये ऐतिहासिक शख्सियतों और उनकी गतिविधियों 
की उन सभी मिसालों को भी मिटा देंगे जो मुस्लिम 
खलनायकी की उनकी कथा को गलत साबित करते हैं। 

हमें याद रखना चाहिए कि आरएसएस के कुल 38 
मोर्चे हैं और उन्हीं में से एक है-भाजपा। इनमें एक शाखा 
अध्ययन और ज्ञान के एक रूप को समर्पित है और वह है 
इतिहास। उन्होंने कई दशकों से अपने अनगिनत सहयोगी 
संगठनों और उन संगठनों के सहयोगी संगठनों के माध्यम से 
किस्म किस्म के सामाजिक तबकों के बीच अपने इतिहास 
को गढ़ा और पढ़ाया है। 

इसलिए, एनसीईआरटी पादूय पुस्तकों में हेरफेर सिर्फ 
शुरूआत है। अभी तो और अधिक पुनर्लेखन होने वाला है। 
हाल फिलहाल में किताबों से हटाई गई बातें 
चर्चा में बेशक आ गई हैं, व कोई ज्यादा बड़ी 
बातें नहीं हैं, लेकिन हैं वो बेशक शिक्षा के क्षेत्र 
में उनके बड़े एजेंडे का हिस्सा और भी बहुत 
कुछ हो रहा है जो अभी नजर नहीं आ रहा। 
लोकप्रिय इतिहास को लेकर दरअसल एक आम 
समझ गढ़ी जा रही है और उसे जन जन तक 
पहुंचाया जा रहा है लेकिन उसके बारे में हम 
ज्यादा कुछ जानते नहीं। 

उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों से गैर भारतीय 
ऐतिहासिक जानकारी के बड़े और महत्त्वपूर्ण हिस्से को भी 
हटा दिया है जो भारतीय इतिहास की घटनाओं के ब्योरे 
और विश्लेषण के साथ बॉक्स में “एल्सव्हेयर' शीर्षक से 
दिया गया था। यह देने का मकसद यह था कि हमारे 
विद्यार्थी जान सकें कि उस वक्‍त दुनिया में और कया हो रहा 
था और इस तरह से भारतीय इतिहास को विश्व इतिहास के 
एक हिस्से के रूप में देखना सीख सके। उन हिस्सों को 
किताबों से निकालने के पीछे का उद्देश्य छात्रों को अलग- 
थलग कर वृहत्तर दुनिया से काट देता है। 

अधिकारों और न्याय के लिए क्रांतियों और संघर्षों के 
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इतिहास को भी स्कूली किताबों से हटा दिया गया है जिन्हें 
विदेशी आयात के रूप में देखा जाता है और हिंदू मूल्यों का 
विरोधी माना जाता है। इस तरह उद्देश्य दोहरा है। सकारात्मक 


दिया गया और कैसे इसे दिखाने वाले विद्यार्थियों को सजा 
दी गई। वैसे यह कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ ही 
राजनीतिक संगठन ऐसे हैं जिनमें असहज सच्चाईयों का 


ऐतिहासिक मूल्यों को अनिवार्य रूप से और मुख्य रूप से 
हिंदू बताना मसलन, प्राचीन भारत को लोकतंत्र की जननी 
बताना जबकि लोकतंत्र तो पूरी तरह से एक आधुनिक 
अवधारणा है। 

साथ ही वे कुछ ऐसे मूल्यों को भी उखाड़ फेंकना 
चाहते हैं जो अब तक हमारी आधुनिक राजनीति के अहम 
हिस्से रहे हैं। लेकिन वे उनके इरादों से मेल नहीं खाते। 
संविधान में नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया गया है 
लेकिन हमने देखा है कि कैसे अधिकारों से ज्यादा जोर अब 
कर्त्तव्यों पर दिया जा रहा है। इस तरह नागरिकों के अपने 
अदम्य संविधानिक अधिकार अब कोई मायने नहीं रखते। 


सामना करने का साहस होता है। हमें अपने भीतर की इस 
प्रवृत्ति के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। 
? इस सिलसिले की ताजा कड़ी है मानव 
विकासक्रम के सिद्धांत को किताबों से हटाना। इस पर 
१800 से अधिक वैज्ञानिकों ने अपना विरोध जताया है। 
क्या मौजूदा निजाम विज्ञान और दर्शन की संपूर्ण पश्चिमी 
परंपरा को किताबों से हटाना चाहता है और इसकी 
जगह तथाकथ्चित 'ज्ञान की हिंदू प्रणाली' को थोपना 
चाहता है ? 

- मुझे बताया गया है कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में और 
भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मुझे लगता है कि इसका 


उनके पास अब बस उनके कर्त्तव्य बचे हैं जो उन्हें राज 
चलाने वालों के प्रति पूरे करने हैं। 

? गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे की भूमिका 
और बाद में आरएसएस पर प्रतिबंध के पूरे काले अध्याय 
को अगर हटाया नहीं तो बहुत ही छोटा कर दिया गया 
है। पूछने का मन करता है कि कया संघ परिवार अब भी 
गोडसे को देशभक्त मानता है? गोडसे के सम्मान में 
मंदिर तो अब भी बनाए ही जा रहे हैं। 

- किताबों में गोडसे का जिक्र अतिवादी राजनीतिक 
विचारधारा वाले ब्राह्मण के रूप में किया गया था। इसे हटा 
दिया गया है। उन्होंने गांधी और उनकी हत्या के जिक्र को 
अब तक नहीं मिटाया है। लेकिन वे नहीं चाहते कि गांधी 
की हत्या करने वाले की जाति लोगों के सामने आए, वे 
उसकी राजनीतिक विचारधारा को उग्रवादी भी नहीं बताना 
चाहते । उनके मुताबिक उग्रवादी तो सिर्फ मुस्लिम राजनेताओं 
को कहा जाना चाहिए। 

2 2002 के गुजरात जनसंहार पर किताबों में अब 
एक शब्द भी नहीं रह गया है। इतिहास की पाठ्य पुस्तकें 
ऐसा कैसे कर सकती हैं ? 

- प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब वहां 
हिंसा हुई थी। कई दिनों तक उसे रोकने की कोशिश न के 


कारण यह है कि वे चाहते हैं कि विद्यार्थियों को यह पता 
ही नहीं लगे कि हिंदू दुनिया के बाहर भी कभी कोई 
महत्त्वपूर्ण खोज या आविष्कार हुआ है। यदि किसी हिंदू 
खोज या आविष्कार को साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा 
सकता है, तो साक्ष्य के बजाय राजनीति से इसे थोष देना 
चाहिए। इस विचित्र तर्क के आधार पर न्यूटन और आईस्टीन 
के तमाम मौलिक योगदान को भी भविष्य में विज्ञान के 
पाठ्यक्रम से हटाया जा सकता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के 
नियम और सापेक्षता के सिद्धांत को। 

2 किताबों से हटाने बल्कि कहें कि सच्चाई का 
दमन मुझे लगता है तभी शुरू हो गया था जब मुरली 
मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उन्होंने 
इतिहासकार सुमित सरकार द्वारा संपादित और तैयार की 
गई 'टुवार्ड्स फ्रीडम ' श्रृंखला का छठा खंड प्रकाशित 
ही नहीं होने दिया। वे कौन से कारण थे जिनकी वजह 
से दमन की यह कार्रवाई कराई गई जो शायद अपनी 
तरह का पहला मामला था ? 

- सुमित सरकार की किताब को तो प्रकाशित ही नहीं 
होने दिया गया जबकि प्रोफेसर पणिक्कर की प्रकाशित हो 
चुकी किताब को भी वापस मंगा लिया गया। उसे लोगों तक 
पहुंचने नहीं दिया गया। इतिहासकार पार्थसारथी गुप्ता की 


बराबर हुई थी। इसलिए कुछ किस्म के इतिहास की याद 
दफन की जा रही है। हमने देखा है कि किस तरह गुजरात 
'पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक दायरे से हटा 
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पुस्तक की भीषण और गलत आलोचना की गई जब वे 
अपने काम का बचाव करने के लिए जीवित ही नहीं थे। 
इन सभी खंडों में अभिलेखीय स्रोतों का शेष पृष्ठ 33 पर 
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आखिर इस नौजवान बलिंद्र पाल को बचाया 
नहीं जा सका 
- जयदेव बदरपुर 
क्योंकि 25 जुलाई की रात को इस युवक को सोते 
समय एक जहरीले कोमन करैत सांप ने डँस लिया था। 
उसके बाद परिवार के लोग इसको पास के गांव में 
झाड़ा लगवाने ले गए और बड़े ही इत्मिनान के साथ घर लौट 
आए , लेकिन रात में ही इसकी तबियत खराब होने पर यमुनानगर 
के सागड़ी गांव में ले गए। लेकिन वहाँ पर झाड़फूंक के चक्र में 
इसकी बुरी हालत होती देख उसने भी जब जवाब देने में अपनी 
भलाई समझी, तो फिर यमुनानगर अस्पताल और उसके बाद 
मुलाना मैडिकल कालेज में इसे भर्ती कराया गया लेकिन लगातार 
8 दिनों तक वहां इसकी हालत गंभीर बनी रही क्योंकि इसकी 
जान बचाने के वो कीमती १0 घण्टे झाड़फूंक में बर्बाद हो चुके 
थे लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद इसको बचाया 
नहीं जा सका और एक गरीब परिवार के 3 लाख रुपए बर्बाद 
होने के साथ साथ परिवार का सहारा भी चला गया। इसकी 
एक तीन साल की बेटी और एक छोटा बेटा है 
मै जब इस शोकग्रस्त परिवार को मिला तो बड़ा 
दुःख हुया कि आज के वैज्ञानिक युग मे भी किसी ने इनको 
अस्पताल में ले जाने की बजाए झाड़फूंक की सलाह दी, जबकि 
इनके गांव से कल्पना मैडिकल कालेज करनाल मात्र 22 
किलोमीटर है और झाड़फूंक वाला यमुनानगर का सागड़ी गांव 
55 किलोमीटर दूर और मुलाना मेडिकल कॉलेज 95 किलोमीटर 
दूर पड़ता है । 
मैने वहां बैठे सभी लोगों से एक अहम प्रश्न पूछा कि 
यदि इस भाई को खेत या घर में जाने अनजाने में कोई जहर 
शरीर में चला जाता तो आप लोग क्या करते तो सभी लोगों ने 
एक ही स्वर में कहा कि अस्पताल में ले जाते । 
मैने उनको बताया कि इसी प्रकार आप लोगों को 
सांप काटे व्यक्ति को भी अस्पताल में ले जाना चाहिए था। 
लेकिन हमारे देश में सदियों से जो झाड़फूंक वाली धारणा बनी 
हुई है उसे मिटाना होगा क्योंकि आज हम साइकिल से जहाज 
तक पहुंच चुके हैं। 
उसके बाद मैं उस झाड़फूंक वाले के घर गया लेकिन 
वह वहां पर नही मिला क्योंकि वह किसी के साथ गया हुवा था 
किसी गाँव में महिला को कुत्ता काटने का झाड़ा लगाने के लिए 
मुझे ये सुनकर और भी हैरानी हुई कि हमारे देश में तो कुत्ते के 
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काटे के झाड़े भी लगाए जाते हैं दूसरी तरफ हम चुनिंदा देशों 
की श्रेणी में खड़े हैं जिन्होंने चांद पर अपने उप ग्रह भेजे हैं। 


प्रृष्ठ 32 का शेष संकलन किया गया था और उनके बारे 
में विस्तार से बताया गया था इस तरह यह ठोस सबूतों को 
हटाने की एक और मिसाल है जिससे एक खास किस्म की 
राजनीति को दिक्कत थी। 

- सुमित सरकार की किताब में कुछ अभिलेखीय 
सामग्री थी जो 946 की सांप्रदायिक हिंसा में आरएसएस 
की भागीदारी दिखाती थी। इसे वापस लेने के पीछे मकसद 
था 946-47 के दौरान मची हिंसा का ऐसा ब्योरा पेश 
करना जिसमें मुसलमानों द्वारा मचाई गई हिंसा को विस्तार 
से और मनगढ़ंत रूप से पेश किया जाए और हिंदुओं को 
केवल पीड़ितों के रुप में दिखाया जाए। विभाजन के ऐसे 
इतिहास का प्रचार कई दशकों से कई जन मोर्चों के बीच 
और उनके माध्यम से होता रहा है। यह बड़ा ही असरकारी 
तरीका है मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत भड़काने 
और बनाए रखने के लिए किसी मनचाही लोक स्मृति को 
गढ़ने और उसका इस्तेमाल करने का। 
2 स्कूली किताबों से उन हिस्सों को हटाने को 
एनसीईआरटी ने किताबों को विवेकसम्मत बनाना 
('रेशनलाईजेशन' ) कहा है और कोई स्पष्टीकरण भी 
नहीं दिया है। हटाने के पहले उन पाठ्यपुस्तकों को 
लिखने वाले विशेषज्ञों से परामर्श भी नहीं किया गया 
था। यह सब इस गोपनीय तरीके से क्‍यों किया गया ? 

इन पाठ्यपुस्तकों को काफी समय लेकर तैयार किया 
गया था और लेखकों और संपादकों ने इस बात पर बड़ी 
गंभीरता से विचार किया था कि इतिहास को छात्रों के लिए 
कैसे जीवंत बनाया जाए, उन्हें उनके दैनिक जीवन और 
रुचियों से कैसे जोड़ा जाए। इसीलिए कपड़े और खेल जैसे 
विषयों पर भी अध्याय थे। उन्हें भी अब हटा दिया गया है। 

स्वाभाविक सी बात है कि यह कटाई छंटाई बंद 
दरवाजों के भीतर ही की जानी थी क्योंकि लेखकों से 
परामर्श किया जाता तो वे यह साबित कर देते कि किताबों 
के ये हिस्से क्‍यों महत्त्वपूर्ण थे। 

(यह अंग्रेजी दैनिक 'द टैलिग्राफ' में 49 जून 
2023 को प्रकाशित बातचीत का फिलहाल द्वारा किया 
गया अनुवाद है। ) 
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तार्किक बुद्धिवादी - पेरियार 


स्वतंत्रता सेनानी, कट्टर नास्तिक, अंधविश्वास एवं जातिवाद के 
खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक, आर्थिक न्यायवादी 
एवं क्रांतिकारी, तार्किक बुद्धिवादी पेरियार ई वी रामास्वामी 
का जन्म 7 सितंबर 879 को जिला-करोड, तमिलनाडु में 
हुआ था और 24 दिसंबर 973 को पेरियार रामास्वामी का 
निधन हो गया था। 
राजनीतिक पार्टी 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ।99 से जुड़े। बाद में 
गांधी जी पर हिन्दु धर्मवादी का आरोप लगाकर तथा गरीबों के 
लिए आरक्षण की चाहत से अलग हो गए। तत्पश्चात 
स्वतंत्र पार्टी के रूप में 938 में जस्टिस पार्टी 
बनाया। इसी पार्टी के आधार पर १94। में 
द्रविड़ कड़गम पार्टी का उदय हुआ। 
आन्दोलन 

स्वाधीनता, कट्टर नास्तिक, 
आत्मसम्मान, धर्म के नाम पर मंदिरों के लिए 
देवदासी प्रथा का विरोध, रुढ़िवादी छूवा- 
छूत, जाति प्रथा, धार्मिक अंधविश्वास, महिला 
भेदभाव, जमीनदारी प्रथा और सामाजिक 
असमानता का घोर विरोधी, महिला अधिकार, 
दलित चिंतक, क्रांतिकारी समाज सुधारक और तार्किक 
बुद्धिवाद के पक्षधर के रूप में सामाजिक क्रांतिकारी आन्दोलन 
किया। 
पुस्तकें 

उनकी समस्त पुस्तकें तमिल भाषा में लिखी गई हैं। 
पेरियार एवं उनके सिद्धांतों को अन्य लेखकों द्वारा भी लिखी 
गई हैं। तत्पश्चात उन पुस्तकों का अंग्रेजी एवं हिन्दी में अनुवाद 
किया गया है। 
पेरियार के ईश्वरीय विचार 

यदि वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व होता तो समाज में 
असमानता नहीं होती | यदि संसार में धनी-निर्धन, छोटा-बड़ा, 


वह मूर्ख है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह धूर्त है, और जो 
ईश्वर से प्रार्थना करता है वह बर्बर है। और कहा कि ईश्वर की 
सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमता की आवश्यकता नहीं पड़ती, 
लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ विश्वास की 
आवश्यकता पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है 
जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति होती है। उनका कहना 
था कि इस धरती पर मनुष्य के अलावा किसी भी जीव जंतु 
प्राणी को ईश्वर या धर्म की आवश्यकता नहीं पढ़ती | तो फिर 
मनुष्य को ही कयों। 
सामाजिक क्रांति 
पेरियार मूलरूप से एक सामाजिक 
क्रान्तिकारी थे। वे एक बुद्धिवादी, अनी श्वरवादी 
एवं मानववादी थे । उनके चिंतन का मुख्य विषय 
समाज था, फिर भी उनके विचार और दृष्टिकोण 
राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में परिलक्षित होते 
हैं, उनका अटूट विश्वास था कि सामाजिक 
मुक्ति ही राजनैतिक एवं आर्थिक मुक्ति का मार्ग 
प्रशस्त करेगी। 
पुरस्कार सम्मान 
* भारत सरकार द्वारा सन्‌ 4978 में डाक टिकट 
जारी किया गया। 
* यूनेस्को ने उन्हें “दक्षिण-पूर्व एशिया का “सुकरात' जैसे 
विशेषण से सम्मानित किया। 
* यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र संघ) द्वारा पेरियार को 27 जून 4970 
को सम्मानित किया गया। मृत्योपरान्त यूनेस्को ने जो शील्ड 
प्रदान किया उस पर, पेरियार, अर्वाचीन बिचारों के प्रणेता, 
दक्षिण पूर्व एशिया के सोक्रो टिस, सामाजिक क्रांति के प्रणेता 
और अज्ञानता, अंधविश्वास, अर्थविहीन रीतिरिवाजों के कट्टर 
दुश्मन..- 27/6/970, यूनेस्को अंकित है। इस अवार्ड द्वारा 
ई.वी.रामास्वामी की उपलब्धियों और प्रयासों को यूनेस्को ने 
मान्यता प्रदान किया है। 


शोषक-शोषित, ऊँच-नीच, छुआछूत आदि का भेद समाप्त कर 
दिया जाय तो ईश्वर और धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। 
इसी प्रकार उन्होंने गहरी संवेदना के साथ कहा था। ईश्वर नहीं 
है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। जिसने ईश्वर का अविष्कार किया 
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* पेरियार के नाम पर तमिलनाडु में पुरस्कार, विश्वविद्यालय, 
मुख्य सड़कें, नहर आदि का नाम रखा गया है। 

* रामास्वामी नायकर के अनुयायियों ने उन्हें ' थंथाई (पिता) 
पेरियार (महान) की उपाधियों से विभूषित किया। 
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अपने परिवार और बच्चों को तर्कशील बनाने के तरीके 


-शेषनाथ वर्णवाल 


बहुत सारे मित्रों की वह फरियाद रहती है कि यार! 
हम तो नास्तिक हैं। ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन मेरी जो 
पत्नी है वो समझने को तैयार ही नहीं है। पति है वो समझने 
को तैयार नहीं। बॉयफ्रेंड है, वह नहीं समझता है। गर्लफ्रेंड 
तो नास्तिकता और तर्क पर बात करने से गाली देती है। वो 
ईश्वर, मंदिर, पूजा-पाठ में से बाहर ही नहीं निकलती है। 
अल्लाह और धर्म पर सुनने को ही तैयार नहीं होती है। घर 
का माहौल ही खराब हो गया है। कोई बात सुनने को तैयार 
ही नहीं है। यारी जीने का मजा खराब हो गया है। बात तो 
सही है। पति-पत्नी के बीच एक समान विचारधारा हो, तो 
काम करने में मजा आता है। अलग-अलग व्यक्ति हैं। 
अलग-अलग विचार हो सकते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं 
है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन पति रेसनालिस्ट 
अथवा तर्कशील हो और पत्नी घर में स्वामी नारायण की 
कथा करवाये, दिन-रात यज्ञ-हवन में डूबी रहे, तो पति 
महाशय का तर्कशील होने का कोई मतलब नहीं है। 

इसी प्रकार पत्नी भी नास्तिक अथवा तर्कशील है, तो 
घर परिवार में एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। नास्तिकता 
और तर्कशीलता पर बात करने से लोग कहेंगे, पहले आप 
अपने परिवार को तो समझा दीजिये फिर दुनिया को समझाने 
के लिये निकलना। इस मुद्दे का उत्तर देना मुश्किल हो जाता 
है। इसलिए पूरा परिवार एक समान विचारधारा वाला हो, तो 
जीने का आनन्द बढ़ जाता है। अगर एक विचारधारा नहीं 
भी हो, तो कम से कम वैज्ञानिक सोच वाला और तर्कशील 
हो तो, जीने का मजा आता है। नहीं तो रोज का बेकार का 
खटपट चलता रहता है। 

लेकिन यह कैसे किया जाये ? परिवार में कैसे लाया 
जाये तर्कशील चिंतन और वैज्ञानिक समझ तथा विचारधारा। 
यहां कुछ सुझाव दिया जा रहा है। यह जो सुझाव है, वह 
अनुभव से दिया जा रहा है क्योंकि मेरा पूरा परिवार तार्किक 
और रेसनालिस्ट है। समाजवादी है और इन्सान इन्सान के 
बीच शोषण के खिलाफ है। आप निम्न सुझावों पर अमल 
करें, आपकी समस्या दूर होने की पूरी सम्भावना है। 

(१) पहली बात यह कि घर में धार्मिक माहौल न 
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रखें। धर्मों की बात को, धार्मिक सीरियल, बाबा लोग, 
धार्मिक ग्रंथ, फोटो, पूजा-पाठ आदि को न करें। आपकी 
पत्नी अथवा पति ऐसा करता हो, तो इसका कतई विरोध न 
करें। व्रत उपवास न करें, पर पति/पत्नी को ऐसा करने से 
मना भी नहीं करें। पर उन पर चर्चा करने का माहौल जरूर 
बनाएं जैसे किसी त्योहार को क्‍यों मनाते हैं? धर्म से फलाने 
कर्मकाण्ड का होने से क्या फायदा है? धर्म में पति के लिए 
अलग मानदण्ड है और पत्नी के लिए अलग, ऐसा क्‍यों है? 
धर्म के आधार पर भेदभाव क्‍यों है? अंधविश्वास क्‍या है? 
वैज्ञानिक चिन्तन और तर्कशील होने क्यों ज़रूरी है? इन 
विषयों पर चर्चा करें। 

(2) आप हर तरह के तर्क के लिए तैयार रहिए। खूब 
पढ़ाई करें। अपने आप को पूर्ण रूप से तर्क संगत बनाइए। 
परिवार को हर बात समझाइए। उनके विचारों का कतई 
दमन न कीजिये। हर बात का अच्छे से तर्कपूर्ण ढंग से और 
वैज्ञानिक रूप से उदाहरण सहित जवाब दीजिये। 

(3) ईश्वर है कि नहीं उस प्रश्न पर बात कीजिये। 
पूछिये कि उनको क्‍यों लगता है कि ईश्वर है? आप अपने 
तर्क और तथ्य प्रस्तुत करिए और बताईये कि क्‍यों आपको 
लगता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है तो सृष्टि का 
संचालन कौन कर रहा है, इस प्रश्न का तर्कसंगत उत्तर 
दीजिये। विज्ञान के नियम के बारे में, विकासवाद के सिद्धांत 
के बारे में, बाबाओं के करामातों के बारे में आदि विषय पर 
बात करिए। पूजा, कथा-कीर्तन, समाज आदि के फायदों के 
बारे में उनसे पूछिए। 

(4) धर्म और ईश्वर के मानने के कया क्या नुकसान 
हैं, यह बात समझाइए। देश धर्म के नाम पर हुए दंगों, 
मंदिर-मस्जिद की लड़ाई, आपसी भाईचारे में धर्म के कारण 
आई घृणित भावना की बात उदाहरणों के माध्यम से बताईए। 

(5) ईश्वर दुख दूर नहीं कर सकता है, भूकंप, बाढ़, 
सूखा आदि जैसी त्रासदी में क्यों ईश्वर कोई मदद नहीं करता 
है। यह पूछिये कि अमीर-गरीब में इतना भेदभाव क्यों है? एक 
आदमी पांच सितारा होटल में खाता है और एक व्यक्ति रोटी 
की कमी के कारण भूख से क्‍यों मर जाता है, यह बात पूछिये। 


35 


(6) अपनी चर्चा में बच्चों को जरूर शामिल करें। 


समृद्ध हैं, विकसित हैं। जहां के लोग तर्कशील चिंतन वाले 


जितना ज्यादा मत में विभिननता होगी, उतना ही इन्सान को 
अलग-अलग प्रकार की सोच मिलेगी। व्यक्ति अलग-अलग 


हैं, जहां विज्ञान खोजें हुई हैं आदि। फिर उनको बताईये कि 
यह कैसे संभव हुआ है। आप नीदरलैंड और दूसरे 


तरीके से धर्म, ईश्वर और समाज के बारे में सोचने को प्रेरित 


स्कैन्डनेवियन देशों के उदाहरण दीजिये कि कैसे ज्ञान और 


होगा। बच्चे जब कम उम्र के होते हैं, उनमें नई चीजों के 
बारे में बहुत जिज्ञासा होती है। वे किसी आडम्बर से बंधे 
नहीं होते और तर्कपूर्ण बातों से प्रभावित तथा प्रेरित भी होते 
हैं। उनमें धर्म और धर्म के क्रियाकलापों के प्रति कोई आग्रह 


सम्पन्नता के साथ तर्कशीलता, मानवता, वैज्ञानिकता और 
नास्तिकता का विकास होता है। 

(१2) फेसबुक, वहात्सप्प पर जो भी पढ़ने लायक है, 
वह सब उनके साथ साझा करिए। समाज में चल रहे 


नहीं होता। ऐसे में बच्चों के साथ बात करने से विचारों में 
वृद्धि के साथ, तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच में वृद्धि 
होगी। 

(7) इस तरह की तर्कशील चर्चा पत्ती, पति और 
बच्चों के साथ हर सप्ताह कीजिए। धीरे-धीरे यह आदतें 
सबों में विकसित हो जाएंगी। कभी-कभी जब सब सहमत 
होने लगें, एक विषय चुनकर उस पर एक साथ बैठकर 
आराम से चर्चा का आयोजन करिए। 


सामाजिक आंदोलनों के बारे में बताईये। मानवाधिकार, 
पर्यावरण आन्दोलन, फेमिनिज्म, एलजीबीटी आन्दोलन, 
लोकतंत्र की अवधारणा, मार्क्सवाद, डार्विन की थ्योरी आदि 
पर पहले उनको मटेरियल उपलब्ध करवाईये, फिर बात 
करना शुरू कीजिये और आखिर में उन सब पर उनसे 
सवाल कीजिये। मतलब परिवार से जुड़े रहिए। उनका ज्ञान 
और समझ को बढ़ाने के लिए खुद भी मेहनत करिए। कभी 
भी उनका असम्मान न करिए। ऐसा भी नहीं कहिये कि 


(8) आपकी मातृभाषा में कुछ अच्छे पुस्तक और 


उनकी समझ में नहीं आयेगा अथवा वो गलत है। बस 


चर्चाओं की सीडी आदि ढूंढ निकालिए जिसको पढ़ने के 
लिए दीजिए। ऐसी मैगज़ीन घर में लाना शुरू करें, जिनमें 
तर्कशील चिंतन करने तथा वैज्ञानिक सोच वाली बात हो। 
आप राहुल सांक्तृत्यायन, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स, लेनिन 
आदि की किताबें प्रयोग में ला सकते हैं। 

(9) धार्मिक पाखंडों के बारे में, धर्म के आधार पर 
धन उठगने और अंधविश्वासों के बारे में न केवल बात 
करिए, बल्कि उसकी सच्चाई पर से पर्दा भी उठाइए। आप 
धर्म कैसे लिंगाधारित भेदभाव करता है, जाति आधारित 


लगातार उनकी सोच समझ और तर्कशीलता का विकास 
कीजिये। 

यदि आपने उपरोक्त बातें प्यार और सम्मान के साथ 
'किया। आपके तर्क और वैज्ञानिक समझ में दम है, तो एक 
दिन आपका पूरा परिवार तर्कशील और वैज्ञानिक चिन्तन 
वाला हो जायेगा। इस कार्य में हो सकता है चार-पांच साल 
भी लग जायें। यह भी संभव है कि एकाध सदस्य आपकी 
बातों से सहमत नहीं हो। ऐसे में आप जबरदस्ती कतई नहीं 
करें। 


भेदभाव और शोषण करता है, नदियों को कैसे कर्मकाण्ड 
के वस्तुओं से गन्दा करता है आदि के बारे में तथ्यों व 
वैज्ञानिक रपटों के माध्यम से बताईये। 

(१0) घर वालों को ऐसे कार्यक्रमों में ले जाईये, 
जिसमें तर्कशीलता, वैज्ञानिक आधार पर जादू टोना की 
आलोचना और इंसानियत तथा पर्यावरण पर बात की जाती 
है। भारत में, पेरियार, ज्योतिबा फूले, भगत सिंह, चार्वाक, 
गौतम बुद्ध, स्टीफन हाकिंग आदि के विचारों पर बात होती 
हो, वहां ले जायें। परिवारजनों को लेकर जाइए और बताइए 
कि ऐसे विचार वाले हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोगों 
की संख्या लाखों में है। 

(१) विश्व में ऐसे देशों के उदाहरण दीजिये जो 


तर्कशील पथ 


सितंबर - अक्तूबर, 2023 


हर व्यक्ति को अपनी बात मानने और सम्मान के साथ 
जीने का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के 
विचार, भावना और व्यवहार का सम्मान करें। यह गलतफहमी 
न पालें कि आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। देखिए आपका 
परिवार तर्कशील भी होगा और नए विचारों का सम्मान 
करने वाला भी बनेगा। 
समर तो शेष है 


न उनकी जीत अन्तिम है 
न अपनी हार अन्तिम है 
'उठो ओ नौजवानों! 
नये संकल्प लें फिर से 


नये नारे गढ़े फिर से. -शशि प्रकाश 
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सेंगोल की असलियत और सियासत 


तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कजगम 
(डीएमके) के संस्थापक सी एन अन्नादुरई (909-69) 
ने यह लेख तंजौर के शैव मठ के थिरुवदुथुराई अधिनम द्वारा 
१4 अगस्त 947 को देश के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे 
जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल (राजदंड) देने के विरोध में 
तमिल पत्रिका द्रविड़ नाडु में 24 अगस्त 947 को लिखा 
था। अनुवाद शम्सुल इस्लाम ने किया है। 


थिरुवदुथुराई अधथिनम ने पंडित नेहरू को एक सेंगोल 


बल्कि नौ रत्नों से जड़ा राजदंड दे सकते हैं क्योंकि वे अपने 
स्वार्थ की रक्षा करना चाहते हैं। 

यह किसी भक्त द्वारा लाया गया राजदंड नहीं है जिसे 
उसने अपने उत्साही गायन से भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त 
किया है, नहीं, अधिनम का उपहार लोगों के श्रम से चुराया 
गया है। इसके निर्माण में लगे सोने का भुगतान उन लोगों 
द्वारा किया जाता है जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि 
(समाज में) गरीब हैं जो दिन-रात भूखे रहते हैं। जिन्होंने 


सौंपा है जो नई सरकार के प्रधानमंत्री है। उसने ऐसा क्‍यों 
किया? क्‍या यह एक उपहार, भेंट, लाइसेंस 
शुल्क था ? यह निश्चय ही अप्रत्याशित है 
और अनावश्यक। लेकिन अगर यह केवल 
“अनावश्यक' होता तो इससे कोई फर्क नहीं 
पड़ता। इस भेंट का गहरा अर्थ है और यह 
स्पष्ट होता जा रहा है कि यह खतरे की घंटी 
है। 

हमें नहीं पता कि पंडित नेहरू ने इसके 
बारे में क्या सोचा था और न ही हम यह 
जानते हैं कि कया थिरुवदुधुराई अधिनम ने 
इसके साथ कोई नोट भेजा था। लेकिन हमारे 
पास पंडित नेहरू को बताने के लिए कुछ शब्द हैं। 

आप राष्ट्रों के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हैं। 
भगवान की तरफ से नियुक्त एक अभिशिकत राजा माने जाने 
वाले ने अपनी प्रजा को काम पर लगाया ताकि उसके रईसों 
का समूह उनके श्रम पर जी सके। राजा के सुनहरे महल के 
भीतर ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके परिवार में घूमने की स्वतंत्रता 
और अनुमति है। ये वे पुरुष हैं जिनके कब्जे में धार्मिक पूंजी 
या खजाना है (अर्थात्‌ ब्राह्मण या पुजारी) यदि हमें जनता 
के शासन को बनाए रखना है तो ऐसे लोगों को उनके 
विशेषाधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक 
सच्चाई है। आप यह जानते हैं। 

यह अधिनम जैसे लोगों को चिंतित करने वाला एक 
गंभीर प्रश्न है। वे इस बात से हैरान और चिंतित हैं कि 
आपकी सरकार इस ज्ञान (जनता के राज) पर अमल 
करेगी। वे आपको केवल एक सुनहरा राजदंड ही नहीं, 
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दूसरों के धन का दुरुपयोग किया है, किसानों के पेट में लात 
मारी है और श्रमिकों को कम से कम वेतन 
दिया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने कर्ज़ों का 
भुगतान नहीं किया है और अपने मुनाफे को 
कई गुणा बढ़ाने में सफल हुए हैं। 

इतना ही नहीं उन्होंने जु्मों और अपने 
पापों को छिपाने के लिए और “परमेश्वर” को 
धोखा देने के लिए इस सोने के “परमेश्वर” पर 
बौछार कर दी है। यदि हमारे भविष्य के शासकों 
को यह राजदंड उन लोगों से प्राप्त करना है जो 
शरीर और दिमाग का शोषण करने के आदी हैं 
तो यह अच्छी निशानी नहीं है। 

सेंगोल पर एक नज़र डालें। यह खूबसूरत है। लेकिन 
शायद आप इसके ऊपर विराजमान पवित्र बैल नंदी से 
अधिक देख सकते हैं। आप हजारों एकड़ ज़मीन भी देख 
सकते हैं जिस पर एक खोतिहर मजदूर ने खेती की है और 
दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। आप इस राजदंड के 
जरिए, उसकी झोंपड़ी और उसमें मौजूद गरीबी को भी देख 
पाएंगे। पुश्तैनी जागीरदार, उसका बंगला और उसकी सोने 
की थाली भी आप देखेंगे जिसमें वह खाता है। और फिर, 
थके हुए शरीर और अपनी थकी हुई आंखों के साथ आप 
देखेंगे मठ को और उसके संन्यासी को, आप देखेंगे उसके 
डरावने जूड़े, उसकी माला, उसके कानों में सोना और 
उसकी सुनहरी चप्पलें। 

पंडित नेहरू को भेजा गया यह सेंगोल कोई उपहार 
नहीं है। यह प्रेम का प्रतीक भी नहीं है। कम से कम 
देशभक्ति की अभिव्यक्ति तो नहीं है। .. शेष पृष्ठ 39 पर 


उ7 


धार्मिक भेदभाव 


नफरत सेहत के लिए खतरा है 


- अरुण मित्रा 


इस उम्र में बच्चे आमतौर पर धार्मिक भेदभाव, धर्म, 
जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी से नफ़रत नहीं 
करते। लेकिन लगातार नकारात्मक चर्चाएं बच्चों के 
विकासशील मन पर लंबे समय तक असर डालती हैं। 


बारह अप्रैल, 2023 के “नवभारत टाइम्स” में छपी एक 
खबर के अनुसार एक बच्चे की मां ने बताया कि उसकी बेटी 
आज रोती हुई घर में आई और उसने पूछा 'क्या हम मुसलमान 
इतने गंदे हैं ?! छठी कक्षा की उसकी सहपाठिन ने जब उस पर 
थूक दिया था तो उसे पता चला कि वह मुसलमान है। यह बहुत 
चिंता का विषय है और इस बात का प्रतीक है कि जो हमारे घरों 
में चर्चाएं चलाई जा रही हैं वे बच्चों के दिमाग पर कैसा प्रभाव 
डाल रही हैं। इस उम्र में बच्चे आम तौर पर धार्मिक भेदभाव, 
धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी से नफरत नहीं 
करते। लेकिन लगातार नकारात्मक चर्चाएं बच्चों के विकासशील 
मन पर लंबे समय तक असर डालती हैं। 

गुजरात दंगों के बाद टाइम्स आफ इंडिया ने रिपोर्ट में 
कहा था कि धर्मनिरपेक्षता अपनी अंतिम सांस ले रही है। जवानी 
तक पहुंचने से पहले ही नफरत के बीज बच्चे के मन में बो दिए 
जाते हैं। 

हमारे समाज में जहां जात-पात और धार्मिक भेदभाव पहले 
से ही मौजूद है, वहां दूसरों के प्रति नफरत की भावनाओं को 
जगाना बहुत सरल है। जर्मनी ने नाजी राजनीतिज्ञ पाल जोसेफ 
गोयबल्स, जो कि पार्टी का मुख्य प्रचारक था तथा ॥933 से 
१945 तक प्रचार मंत्री रहा, ने इस सिद्धांत पर काम किया कि 
अगर आप एक झूठ को बार-बार दोहराओगे तो लोग उस पर 
विश्वास करने लग जाएंगे। यहां तक कि आप स्वयं उसे सच 
मानने लगोगे। एक बार बोला गया झूठ, झूठ ही रहता है पर 
हजार बार बोला गया झूठ, सच साबित हो जाता है। 

उसने यहूदियों के विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से काम किया। 
यह प्रचार किया गया कि यहूदी खूंबों की तरह फैलते हैं और वे 
ही जर्मनी की समस्या का मूल कारण हैं। उसके बाद नाजियों ने 
यहूदियों का नरसंहार कर दिया। नाजी दौर में 60 लाख यहूदी 
मारे गए। इनमें से 30 लाख यहूदी पोलैंड में मारे गए। यूरोप और 
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एशिया के बहुत से देशों में यहूदियों के प्रति 
नफरत आज भी लोगों की मानसिकता का 
एक हिस्सा है। मणिपुर की ताजा हिंसक घटनाएं कूकी और मैतेई 
लोगों को दसकों तक एक दूसरे से अलग रखेंगी। 

यह बहुत ही घिनौनी घटना थी कि महामारी के दौरान जब 
हमें एकजुट होना चाहिए था, तबलीगी जमात के खिलाफ एक 
झूठा प्रचार शुरू किया गया और बिना किसी सबूत के कोरोना 
फैलाने का दोष लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 
बाद में अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। 

जब कुछ महिलाएं एन.आर.सी. के विरोध में शाहीन बाग 
में धरने पर बैठीं तो उनका मजाक उड़ाया गया। अभी कुछ महीने 
पहले ही गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों को 
उस समय रिहा कर दिया गया, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी 
महिलाओं की इज्जत बचाने के अपने प्रण की बात कर रहे थे। 
अब हम देख रहे थे कि जंतर मंतर दिल्ली में बैठी बेटियां 
बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी जिस पर 
महिला पहलवानों ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। ये 
महिलाएं किसी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित नहीं हैं बल्कि जाट 
बिरादरी से है। इसका साफ अर्थ है कि नफरत किसी को भी 
नहीं बख्शती। 

यह समय यह समझ लेने का है कि नफरत किसी एक 
समूह या वर्ग तक सीमित नहीं है। यह कमजोर वर्गों के प्रति एक 
मानसिक रोग बन जाती हैं। हिटलर यहूदियों को समाप्त करना 
चाहता था। पर अंत में दूसरे विश्वयुद्ध में मारे गए पांच करोड़ 
लोगों में बहुतायत में ईसाई थे। 

नफरत मानव व्यवहार का स्वभाव नहीं है। लोगों तो शांति 
के साथ रहना चाहते हैं। दूसरों के प्रति नफरत तो घटिया स्वार्थ 
के लिए फैलाई जाती है। 

अंग्रेजों के भारत में आगमन से पूर्व हिंदुओं और मुसलमानों 
के एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष की बहुत कम घटनाएं देखने में 
आती हैं। देश पर अपना शासन कायम रखने के लिए साम्राज्यवादी 
शक्तियों ने समाज को विभाजित करने के लिए सभी प्रकार के 
साधनों का उपयोग किया ताकि देश पर अपनी पकड़ मजबूत की 
जा सके। वे देश को बांटने में कामयाब रहे। हालांकि यहां 
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उल्लेखनीय है कि विभाजन के दौरान हुए दंगों में 40 लाख हिंदू, 
सिख और मुस्लिम मारे जाने के बावजूद भी लोगों ने नफरत की 
राजनीति को स्वीकार नहीं किया। आजाद भारत में प्रथम आम 
चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकतों को हराया गया। 
धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव के बिना मानववाद और 
सद्भाव के आदेशों पर आधारित देश का निर्माण करने का निर्णय 
लिया। यह भारतीय विचारधारा थी और उपनिवेशवादी शक्ति के 
खिलाफ सामूहिक आजादी का प्रतीक थी। 
अब ऐसा क्‍या हो गया....! यह एक बहुत बड़ा सवाल 
है... भारत के लोग उन ताकतों का शिकार क्‍यों हो गए हैं, 
जिन्होंने कभी भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। 
उल्टे साम्राज्यवादी शक्तियों का साथ दिया। बच्चों की बढ़ती 
उम्र के साथ-साथ शिक्षा और मनोवैज्ञानिक धारणाएं नौजवानों 
के भविष्य के व्यवहार में भेदभाव कौ श्रांतियों को जन्म देती 
हैं । बच्चे अपनी परवरिश के दौरान पक्षपात, नफरत और बहुत 
से नकारात्मक विचारों से प्रभावित होते हैं। इस कारण इस 
तथ्य को गंभीरता के साथ अध्ययन करना और इस तरह के 
अमानवीय व्यवहार को रोकना बहुत जरूरी है। अब ये फैसला 
आम लोगों को करना है कि हमें कैसे एकजुट होकर विकास 
करना है। नफरत समाज को बांटती है, एकता को तोड़ती है 
और शांतिपूर्ण सौहार्द के लिए खतरा पैदा करती है। इस समय 
लोकतांत्रिक मंचों और संगठनों को मजबूती प्रदान करके 
नफरत के विरुद्ध लड़ने की जरूरत है। 
-अनुवाद : जयपाल 


प्रष्ठ 37 का शेष भारत के भावी शासकों से (इस 
सेंगोल के माध्यम से) निवेदन है कि वे अधिनमों को बख्श 
दें और उनका धन-वैभव न छीनें। अपने शासकों को यह 
भेंट देकर अधिनम उनसे दोस्ती करना चाह रहे हैं ताकि 
उनकी प्रसिद्धि और वर्चस्व खत्म न हो जाए। 

इन संन्यासियों-साधुओं के पास इतना सारा सोना! 
फिर भी यह वास्तव में उनके पास जो है उसका एक कण 
ही है। यदि उनके परिसर का सारा सोना जब्त कर लिया 
जाता है और आम भलाई पर खर्च किया जाता है तो यह 
राजदंड एक सजावटी प्रतीक नहीं रहेगा और इसके बजाय 
आम जन के जीवन को बेहतर बनाने का साधन बन 
जाएगा। 
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शाकाहार का मिथक 
- डॉ. प्रदीप 

आम तौर पर यह मान लिया जाता है कि भारत की 
बहुसंख्यक आबादी मांसाहार से परहेज करती है और शाकाहारी 
जीवन जीती है। इससे भी ज्यादा यह माना जाता है कि हिंदू 
शाकाहारी होते हैं और मुसलमान मांसाहारी। 

खानपान से जुड़ा यह मिथक इससे भी आगे बढ़कर यह 
बोलने लगता है कि शाकाहारी लोग शांत, दयालु तथा सहानुभूति 
रखने वाले होते हैं; जबकि मांसाहारी लोग हिंसक, झगड़ालू और 
गुस्से वाले होते हैं। 

इस मिथक का फायदा उठाकर कई सिरफिरे लोग चिकन 
और मटन की दुकानें बंद करने के लिए सरेआम धमकियां देते 
राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर दिखाई देते हैं। ऐसी घटनाएं, नवरात्रों, 
सावन के महीने और जैन धर्मावलंबियों के त्यौहारों के आसपास 
ज्यादा होती हैं। हालांकि गुजरात हाइकोर्ट की ऐसी घटनाओं पर 
तल्ख टिप्पणी थी, “मुझे क्या खाना है, यह आप कैसे तय 
कर सकते हैं ? आपको मांसाहार पसंद नहीं है, यह आपका 
दृष्टिकोण है लेकिन आप किसी व्यक्ति को उसकी पसंद का 
खाना लेने से कैसे रोक सकते हैं ? आप ऐसा नहीं कर 
सकते!!! 

मौजूदा दौर में समाज में पैठ बनाए बैठे बहुत से मिथकों 
की तरह यह बात भी सच्चाई के एकदम विपरीत है। सच यह 
कि भारत की बहुसंख्यक जनता शाकाहारी नहीं, बल्कि मांसाहारी 
है और पिछले सालों के दौरान इसकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। 
यह बात कोई और नहीं, शाग्र$-5 बल्कि द्वारा जुटाए गए 


आंकड़े बोलते हैं। देखते हैं कि आंकड़े क्या बोलते हैं। 
फफ$-4 फात$-5 
(2045-१6) (209-2) 


कभी कभार 

१5-49 साल के पुरुषों में मांसाहार. 784% . 83.4% 
१5-49 साल की महिलाओं में मांसाहार 70.0% . 70.6% 
सप्ताह में एक बार 

१5-49 साल के पुरुषों में मांसाहार. 784% . 83.4% 
5-49 साल की महिलाओं में मांसाहार 784% . 83.4% 
मांस खाने वाले पुरुष (डक सताहिक 803% .. 84.0% 
मांस खाने वाली महिलाएं (" ) 70.8% .. 72.0% 


84.4% पुरुष जो मांसाहार करते हैं, स्वाभाविक है कि 


उसमें हिंदुओं की संख्या ही अधिक है। शेष पृष्ठ 47 पर 
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कवितायें. कविता का जन्म 


- डा. सुरेन्द्र भारती 
एक बार मुझसे किसी ने पूछा 
क्यों भई बहुत बड़े कवि बनते हो 
क्या बताओगे कि कविता क्‍या होती है ? 
कब होता है कविता का जन्म ? 
मैंने कहा- 
सुनो मेरे दोस्त- 
कविता कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं 
यह जन्म लेती है 
किसी भूखे बिलखते बच्चे की पुकार से 
उसे चुप कराती माँ की दुलार से 
जब किसी अमीरजादी की “पप्पी! 
बिस्कुट भी न खाए 
और अमरो का “पप्पू! 
भूखा ही सो जाए 
तो लेखनी खून के आँसू रोती है 
और फिर कविता जन्म लेती है। 


जब बी.ए., एम.ए. की डिग्रियां लिए 
दफ्तरों में चक्कर काटता है नौजवान 
जब किसी अनपढ़ गधे को मिलता है 
संतरी से मंत्री तक की गद्दी का वरदान 
जब बैकडोर सिस्टम से नौकरियों की 
बोली लगाई जाती है 

रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की जब 

'फसल उगाई जाती है 

तो इन सबको उखाड़ फेंकने के संघर्ष में 
कोई कविता जन्म लेती है। 


जब जाति, धर्म के नाम पर 

लोगों को लड़ाया जाता है 

जब दो भूखे नंगे राष्ट्रों को 

आपस में भिड़ाया जाता है 

जब मजहबी फिरकापरस्ती के नाम पर 


निराशा की आंधी 
तो इसे रोकने को 
कविता जन्म लेती है। 


नित नये कानून बनते हैं जब 

लोगों पर जुल्म बढ़ाने के लिए. 
साम्राज्यवाद, पूंजीवाद फैलाने के लिए 
जुझारू, जांबाज जवानों को मिटाने के लिए. 
तो मेहनतकशों का खून बनता है स्याही 
और हडि्डियाँ बनती हैं लेखनी 

और फिर 

फिर कविता जन्म लेती है। 


धरती के भार 


जद -बच्चा लाल 'उन्मेष!' 
जिंदा बदन बेज्ञार 


पत्थर को यहाँ बुखार, 

खुद ही सोचिए जनाब 

कौन कितना बीमार। 
जिसकी पीएचडी गोबर पर 
वो देश का कर्णधार, 
बुख़ार और इनकी डिग्री 
दोनों ही सौ के पार। 

कोई कर्ज में डूबा है 

कोई ले रहा उधार, 

बिक जाए जहाँ जेहन तक 

है ईश्वर वो बाजार। 
अल्लाह उनका बहरा 
सुनता नहीं पुकार, 
पाथर बुद्धि लगा रहे 
पाथर की जय-जय कार। 

रच रहा है धीरे-धीरे 

वो खुद का कारागार, 

आस्था का शाब्दिक अर्थ 

*अंधभक्ति की बौछार'। 


निर्दोष लोग मरते हैं *आग' लिख कर तापने से 
जब राष्ट्रभक्ति के नाम पर जाती न ठंड की मार, 
'फौजी लोग कठते हैं। श्रम की भट्ठी में तपो 
जब चारों तरफ दिखाई देती है और फूंको मनोविकार। 
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कोई धर्म नहीं, पाखंड नहीं 
इंसानियत हो आधार, 
बख्श दो इस धरा को 

हे धरती के भार। 


तर्कशील हलचल 
स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में 


तर्कशील कार्यक्रम 


१5 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रीतम सिंह 
मोमोरिलय सीनियर सैकंडरी स्कूल बदसूई जिला कैथल में एक 
तर्कशील प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिस में बलवंत सिंह 
लेक्चरार ने जादू के विभिन्‍न ट्रिक दिखा कर बाद में उनके रहस्यों 
के बारे में विद्यार्थियों को समझाया। उन्होंने अपने संबोधन में 
कहा कि दुनिया में कभी भी न तो कहीं पर चमत्कार हुए हैं और 
न ही कहीं पर चमत्कार घटित हो सकते हैं। चमत्कार केवल 
कुछ पुस्तकों के पन्‍नों पर, टी.वी. एवं सिनेमा के पर्दे पर ही 
घटित होते दर्शाएं जाते हैं। इन कथित चमत्कारों को जब भी 
वैज्ञानिक निरीक्षण एवं परीक्षण का सामाना करना पड़ता है तो 
हमेशा इनकी पोल यही खुल कर सामने आ जाती है। उन्होंने 
तर्कशील सोसायटी द्वारा देव पुरुषों के सामने रखी गई लाखों 
रुपये जीतने की चुनौती की शर्तों के बारे में भी बताया तथा 
सोसायटी के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। 

कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपना सांस्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत कर के बच्चों का खूब मनोरंजन किया। स्कूल के 
प्रिंसीपल गुरविन्द्र सिंह ने ऐसे तर्कशील एवं विज्ञान सम्मत प्रोग्राम 
प्रत्येक स्कूल एवं गांव में प्रस्तुत करके जनता को अंधविश्वासों 
से मुक्त करने पर जोर दिया तथा सोसायटी के जनहित के कार्यों 
की भरपूर सराहना की। 


पृष्ठ 39 का शेष मुस्लिम आबादी मात्र 4.2% है। सभी 
अल्पसंख्यकों को मिला कर कुल आबादी 20 की जनगणना 
के अनुसार 20% से भी कम है। अगर इन सभी को मांसाहारी 
मान लिया जाए तो भी 65% हिंदू पुरुष मांसाहार करते हैं। 

यहां विषय मांसाहार का पक्ष लेना या शाकाहार का विरोध 
करना नहीं है। यह किसी व्यक्ति का निजी विषय है कि उसे क्या 
खाना पसंद है और क्या नहीं। अपनी इच्छा और जबरदस्ती से 
दूसरे पर थोपना सरासर गलत है, अलोकतांत्रिक है और एक 
खास एजेण्डे को लागू करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम 
है। 


तर्कशील पथ 


'तर्कशील सोसायटी हरियाणा की बैठक का 


आयोजन हुआ 

दिनांक 6-07-23 को तर्कशील सोसायटी हरियाणा की 
द्विमासिक बैठक का आयोजन डॉ. ओम प्रकाश ग्रेवाल संस्थान - 
कुरुक्षेत्र में प्रदेशाध्यक्ष फरियाद सिंह सनियाना की अध्यक्षता में 
किया गया। मीटिंग में शामिल सभी कार्यकर्त्तओं का आपसी 
परिचय करवाए जाने के पश्चात्‌ विधिवत रूप में बैठक की 
'कारवाई शुरू हुई | बैठक में मंच-संचालन की जिम्मेदारी सोसायटी 
के प्रचार सचिव सुभाष तितरम द्वारा निभाई गई। 

बैठक में सर्वप्रथम सोसायटी के उप-प्रधान राजेश पेगा ने 
मोटरसाईकिलों पर सारे भारत, नेपाल एवं भूटान में की गई 
अपनी यात्रा के अपने अनुभवों को साझा किया। ईश्वर सिंह 
सफीदों ने कहा कि तर्कशील बनने का अर्थ अपनी जीवन पद्धति 
को बदल कर हर प्रकार की संकीर्णता से मुक्ति पा लेना है। 
रामेश्वर आजाद ने अपनी जीवन-यात्रा के अनुभवों को साझा 
करते हुए बताया कि वे एक साधारण धार्मिक पृष्ठभूमि वाले 
परिवार में जन्म लेकर युवावस्था में डेरा सच्चा सौदा-सिरसा के 
अनुयायी बन गए, परन्तु डेरा की सच्चाई सामने आने पर वैज्ञानिक 
सत्य की खोज करते हुए तर्कशील सोसायटी से जुड़ गए। 

जयदेव बदरपुर ने अपनी बात रखते हुए जानकारी दी कि 
उन्होंने उनके इलाके में आई बाढ़ के दौरान बाढ़ में फंसे हुए. 
लोगों की हर प्रकार से सहायता की। अपनी बात रखते हुए डॉ. 
परमानन्द ने बताया कि अंधविश्वास बढ़ते रहने का कारण भय 
और लालच भी होता है। उन्होंने आगे उदाहरण देकर समझाया 
कि ५/.प्र.0. के द्वारा भी बीमारियों का जनता में एक प्रकार से 
डर पैदा किया जाता है। परविन्द्र सफीदों ने बताया कि उन्होंने 
सोसायटी के मंच से पहले-पहल बोलना सीखा था। इसी के 
चलते वे जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। 
मा. राकेश कुमार ट्रीमैन पेड-पौधे अधिक से अधिक लगा कर 
पर्यावरण सुरक्षित रखे जाने की अपील की। 

अपनी बात रखते हुए सोसायटी के महासचिव गुरमीत 
सिंह ने कहा कि एक दौर में पूंजीवाद द्वारा धर्म का तथा 
अंधविश्वासों का विरोध किया जाता था। परन्तु वर्तमान समय में 
इसके विपरीत होता जा रहा है। अब तर्कशीलों को नये रूप वाले 
अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। 
“*तर्कशील पथ” पत्रिका के संपादक बलवन्त सिंह ने तर्कशील 
सोसायटी पंजाब द्वारा स्कूलों के छात्रों में आयोजित की जाने 
वाली 'तर्कशील परख परीक्षा' की तर्ज पर हरियाणा के स्कूली 
विद्यार्थियों में भी ऐसी परीक्षा के आयोजन को सफल बनाने में 
तर्कशील कार्यकर्त्ताओं से अपील की। साथ श्रोष पृष्ठ 48 पर 
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बच्चों के लिए अर्थशास्त्र - 8, 9 (मार्क्स की पूँजी पर आधारित पाठ ) 


श्रम क्‍या है ? 


रंगनायकम्मा 


पार्वती ने कमीज सिल दी। है न ? यह है “काम'। 
“काम' को हम श्रम कहते हैं। यहां काम है सिलाई का। इसी 
को दूसरे शब्दों में सिलाई का श्रम कहते हैं। हम तरह-तरह 
के जो कपड़े पहनते हैं उन सबका उत्पादन सिलाई के श्रम 
से होता है। 

कोई कुर्सी बनाता हो, तो यह बढ़ईगिरी का काम या 
बढ़ईगिरी का श्रम है। कुर्सियाँ, बेंच, पलंग आदि लकड़ी के 
फर्नीचर का उत्पादन इसी श्रम से होता है। 

कोई पौधे उगाता हो, तो यह खेती का श्रम है। इससे 


पौधे और पेड़ उगते हैं और हमें मिलती हैं सब्जियां, फल है 


और अनाज। 

कोई खाना पकाता हो, तो यह खाना पकाने का श्रम 
है। हम जो भी खाना खाते हों उस खाने का उत्पादन इसी 
श्रम से होता है। 

“कमीज' बनाने के लिए कपड़े की सिलाई करनी 
पड़ती है। ठीक ? मतलब यह कि कमीज बनाने के लिए 
पहले कपड़ा होना जरूरी है। कपड़ा बनाने के लिए पहले 
“सूत' होना जरूरी है। “सूत' तैयार करने के लिए पहले 
कपास होना जरूरी है। कपास पाने के लिए कपास की खेती 
करना जरूरी है। कपास की खेती करने के लिए “जमीन! 
होनी जरूरी है। जमीन कुदरती तौर पर पहले से ही होती है, 
ठीक हमारे पाँव तले। जमीन पर हम कुछ भी कर सकते हैं। 
हम मकान बना सकते हैं। फसल उगा सकते हैं। कपास के 
पौधे उगाना चाहते हैं, तो जमीन से कंकड़ पत्थर हटाना, 
जमीन पर हल चलाना, कपास के बीज बोना और पौधे 
उगाना जरूरी होता है। 

इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कमीज चाहते 
हों, तो जमीन पर कपास के पौधे उगाने से काम शुरू करना 
होगा। पहले हम कपास उगायेंगे, फिर कपास की कताई से 
सूत तैयार करेंगे, सूत की बुनाई से कपड़ा तैयार करेंगे और 
फिर कपड़े की सिलाई से कमीज तैयार करेंगे। इतने सारे 
काम करेंगे, तब कमीज तैयार हो पायेगी। 

चूंकि कमीज का कच्चा माल कपड़ा है, इसलिए 
कपड़ा बनाने की तैयारी के तौर पर जो-जो काम करने पड़ते 


तर्कशील पथ 
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हैं वे सारे काम सीधे इस कच्चे माल ले 
जुड़े होते हैं। 

लेकिन किसी कमीज को तैयार करने के लिए कच्चा 
माल ही काफी नहीं होता ? कैंची और सुई जैसा औजार भी 
तो जरूरी होते हैं न ? इन औजारों को बनाने के सारे जरूरी 
कामों को पूरा करके औजारों को पहले से ही बनाकर तैयार 
रखना जरूरी होता है। 

तात्पर्य यह कि किसी नये श्रम को कर पाने के लिए 
बहुत सारे दूसरे-दूसरे श्रम को पहले कर लेना जरूरी होता 
। 

आइए, हम एक बार फिर कपास से शुरू करें। कपास 
के पौधों के उगने के लिए अकेले बीज ही जिम्मेवार नहीं 
होते। कपास पैदा होता है मिट्टी के पोषक तत्त्वों, सूरज की 
रोशनी, पानी और हवा जैसी चीजों से। इनमें से कोई एक 
तत्त्व भी न रहे, तो अंकुर फूटकर पौधों का बढ़ना नहीं हो 
पाता। फिर भी इन चीजों को हम कच्चा माल नहीं कह 
सकते। यदि वे कच्चा माल होते, तो श्रम की उपज होते। 
हवा, पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी की उर्वरता में से एक 
भी तत्त्व श्रम की उपज नहीं है। 

(कुछ ऐसी स्थितियाँ जरूर होती हैं जहां मिट्टी की 
उर्वरता और पानी का इन्तजाम श्रम से किया जाता हो। ये 
सब पोषक तत्त्व हैं जो पेड़ के जीवित रहने के लिए जरूरी 
होते हैं।) 

इस तरह बनता है कपास। 

इसके बाद जब कपास से सूत तैयार किया जाता है, तो 
कपास कच्चा माल हो जाता है और सूत नया उत्पाद। 

जब सूत से कपड़ा बनता है, तो सूत कच्चा माल हो 
जाता है और कपड़ा नया उत्पाद। 

जब कपड़े से कमीज बनती है, तो कपड़ा कच्चा माल 
हो जाता है और कमीज नया उत्पाद। 

इसके बाद ऐसा कोई नया उत्पाद नहीं होता जो 
कमीज से बन पाये। 

लेकिन जब कमीज गन्दी हो जाये, तो कमीज खुद ही 
पहले कच्चा माल हो जाती है। फिर जब कमीज धुल जाती 
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है, तो वह खुद ही नया उत्पाद बन जाती है। कमीज के साथ 
इस तरह अदला-बदली चलती रहती है। 


उत्पादन होता है। मगर कुछ श्रम ऐसे भी होते हैं जिनसे 
कोई उत्पाद तैयार नहीं होता। मिसाल के तौर पर “बैलगाड़ी 


अगर सिले हुए कपड़ों की इस्त्री की जाये, तो यही 


हाँकने' का काम। यह भी एक तरह का श्रम है। इस श्रम 


कपड़े इस्त्री हो जाने से पहले कच्चे माल होते हैं। इस्त्री हो 
जाने के बाद कपड़े इस्त्री करने के श्रम की उपज के रूप में 
नये उत्पाद हो जाते हैं। 

जब भी कोई नया श्रम करना हो, तो यह जरूरी होता 
है कि कई तरह के श्रम से पैदा हुए कच्चे माल, औजार 
और सहायक सामग्री पहले ते तैयार हो। लेकिन किसी 
किसी श्रम के लिए कोई कच्चा माल लगता ही नहीं है। 
किसी-किसी श्रम के लिए सहायक सामग्री नहीं लगती। 
मगर औजार हर तरह के श्रम के लिए जरूरी होते हैं। 

इन सारी बातों को हमें बड़े गौर से समझ लेना 
चाहिए। इसलिए कि पुराने जमाने में तो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी 
भी यह जानते नहीं थे कि कौन सी चीज कच्चा माल है, 
कौन-सी औजार है और दोनों की क्या-क्या भूमिका है। 
आज भी इन बातों पर ध्यान देने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। 
इसीलिए हमें यह अच्छे-से समझ लेने की जरूरत है। इन 
बातों को हमें पहले के लोगों की तुलना में ज्यादा गहराई से 
समझ लेना चाहिए। 

सवाल और जवाब 

4. अगर हम “कपास' से लेकर कमीज तक की 
चीज़ों को देखते चलें, तो कच्चा माल और नयी वस्तु 
कौन-कौन सी होंगी ? 

जवाब : जब भी कोई वस्तु बने, वह वस्तु नयी वस्तु 
ही होगी। कपास जब तैयार हो जाये, तो वह नयी सामग्री 
होती है। यही कपास “तैयार' वस्तु होगा। कपास जब कच्चा 


को करने के लिए सबसे पहले बैलगाड़ी होनी चाहिए। फिर 
इसे खींचने के लिए बैल होने चाहिएं। तब ऐसा व्यक्ति हो 
जो बैलगाड़ी हाँक सके। 

अगर सिलाई के काम से कपड़े तैयार होते हों और 
बढ़ई के काम से लकड़ी का फर्नीचर, तो बैलगाड़ी हाँकने 
के काम से कौन सा उत्पाद तैयार होता है ? कोई नहीं। पर 
इस काम से कुछ जरूरतें पूरी हो जाती हैं। बैलगाड़ी पर 
सवार होकर लोग एक जगह से दूसरी जगह तक सफर कर 
पाते हैं। सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया 
जा सकता है। गाड़ी चलाने के इस काम को “परिवहन का 
श्रम' कहना होगा। अगर यह काम नहीं होता, तो लम्बी 
दूरियाँ तय करने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ता। 
दूर-दूर तक चीज़ें ढोनी पड़तीं। परिवहन के इस श्रम का 
मकसद कोई उत्पाद तैयार करना नहीं होता। मकसद होता 
है परिवहन की जरूरतों को पूरा करना। 

साइकिल, बस, समुद्री जहाज, ट्रेन, हवाई जहाज- ये 
हैं परिवहन के साधन। यानि चीजों का वहन करने के लिए 
जरूरी औजार। 

मान लें कि गोपी बैलगाड़ी हाँक रहे हों। गाड़ी धान के 
बोरों से लदी है। बैलगाड़ी हाँकने के काम में कच्चे माल 
क्या हैं। औजार क्‍या हैं ? सहायक सामग्री क्या है ? 
बैलगाड़ी पर लदे धान के बोरे क्या कच्चा माल हैं ? नहीं। 
जब किसी कच्चे माल को लेकर कोई काम होता हो, तो 
उसमें बदलाव आना चाहिए। उसका किसी और चीज में 


माल हो, तो उस कपास से तैयार होने वाला सूत नयी वस्तु 
होगा। सूत जब कच्चा माल हो, तो उस सूत से बनने वाला 


बदल जाना जरूरी होता है। कपड़े की सिलाई का काम करें, 
तो कपड़ा कमीज बन जाता है। है न ? चावल को पकाने 


कपड़ा नयी वस्तु होगा। कपड़ा जब कच्चा माल हो, तो उस 
कपड़े से बनने वाली कमीज नयी वस्तु होगी। लेकिन इस 


का काम करें, तो वह भात में बदल जाता है। इसी तरह 
बैलगाड़ी पर लदे धान के बोरों को उतार देने पर क्‍या वे 


कमीज से हम कोई नयी वस्तु नहीं बना पाते हैं। जब कमीज 
'पर दाग लगे या मटमैली हो जाये, तो वह कच्चा माल बन 
जाती है। इसे धो डालने पर धुली हुई कमीज नयी वस्तु बन 


किसी और वस्तु में बदले हुए पाये जाते हैं ? नहीं, ऐसा नहीं 
होता। बैलगाड़ी से चाहे लोग सफर करें, चाहे माल ढोयें, ये 
लोग या माल कच्चा माल नहीं होते। इस काम में कोई 


जाती है। कुछ समय बाद यह कमीज बिल्कुल घिस-फट 
जाती है। हर वस्तु का कुछ समय बाद अन्त हो जाता है। 
9. वह श्रम, जिससे कोई उत्पाद तैयार न होता हो 


कच्चा माल नहीं होता। होते हैं तो सिर्फ, औजार और 
सहायक सामग्री। 
बैलगाड़ी हाँकने के काम के लिए सबसे पहले हमें 


अभी तक हम यही देख रहे थे कि श्रम से चीजों का 
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एक “बैलगाड़ी' की जरूरत होती है। है न ? यह एक 
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औजार है। बैल भी जरूरी होते हैं। है न ? ये बैल भी 
औजार होते हैं। बैलों के लिए चारे की जरूरत होती है। 
बैलगाड़ी हाँकने के काम में चारा न तो कच्चा माल है, न ही 
औजार। यह सहायक सामग्री है। मान लें, हमें बैलगाड़ी के 
पहियों में तेल डालना पड़े। फिर यह तेल भी सहायक 
सामग्री होगा। 

बस चलाने के लिए हमें इंजन में तेल भरना पड़ता है। 
है न ? जब बस चलती है, तो यही तेल जलता है। इसीलिए 
बस का डीजल सहायक सामग्री है। 

बैलगाड़ी को गोपी चलाते हैं या बैल ? या क्‍या गोपी 
और बैल दोनों मिलकर चलाते हैं ? अकेले गोपी ही 


किस्म के काम को श्रम नहीं कहा जा सकता। इस बात को 
हम बाद में देखेंगे। 
सवाल और जवाब 

१. वाहन चलाने से कौन सी वस्तुएँ बन जाती हैं ? 

जवाब : कोई वस्तु नहीं बनती। पर यह श्रम लोगों 
को या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने 
के लिए जरूरी होता है। 

2. बैल बैलगाड़ी खींचते हैं। क्या बैल बैलगाड़ी 
खींचने का श्रम करते हैं ? 

जवाब : हमें श्रम को इसी रूप में समझना होगा कि 
इसे सिर्फ इन्सान ही करते हैं। बैल बैलगाड़ी खींचने के 


बैलगाड़ी चलाते हैं। हाँकने पर काम गोपी करते हैं, न कि 
बैल। बैल भले ही गाड़ी खींचते हों, यह गाड़ी हाँकना नहीं 
होता। बैलगाड़ी हाँकना वास्तव में बैलों को संचालित करने 
का काम होता है। बैलगाड़ी से बैलों को जीतने से पहले 
ऐसा कुछ नहीं होता जिसे चलाया जा सके। बैल न हों, तो 
क्या कोई बैलगाड़ी चला सकेगा ? बैलों को बैलगाड़ी से 
जोत देने पर इन बैलों को संचालित करने का काम ही 
दरअसल बैलगाड़ी हाँकना कहलाता है। बैलों को संचालित 
करता है आदमी, न कि खुद बैल। बैल खुद को संचालित 
नहीं कर पाते। बैलगाड़ी में गोपी के झपकी लेने पर अगर 
बैल कुछ दूर चलते जायें, तो भी इसका यह अर्थ नहीं कि बैल 


दौरान बड़ी तकलीफ उठाते हैं। वे थकते भी हैं फिर भी हम 
बैलों के बलगाड़ी खींचने के काम को इन्सान के श्रम की 
तरह नहीं मान सकते। ' श्रम' शब्द सिर्फ इन्सानों पर ही लागू 
होता है। बैलों को कोई गाड़ीवान न हाँकें, तो बैलगाड़ी को 
बैल खींच नहीं पाते। 

3. जानवर जिन्दा औजार होते हैं। मगर क्या इनसानों 
को इनका औजार के रूप में प्रयोग करने का ' अधिकार' 
है ? इससे कया जानवरों के अधिकारों का हनन नहीं 
होता? 

जवाब : अधिकार और कर्त्तव्य य जैसी बातें मानव 
समाज से ताल्‍लुक रखती हैं। अन्य जीवों के कोई अधिकार 


स्वतन्त्र रूप से कोई क्रिया करते हों। गाड़ीवान न हो, तो बैल 
खुद व खुद गाड़ी के साथ जुत कर खींचने नहीं लग जाते। 
कार, बस या ट्रेन जैसे वाहन चलाने के काम में कोई 
बैल नहीं होते। वहाँ इंजन होता है। यह तो हम समझ चुके 
हैं कि बैलगाड़ी चलाने के काम में बैल औजार होते हैं। इसी 
तरह उन वाहनों को चलाने के काम में इंजन औजार होता 


और कर्त्तव्य नहीं होते। मगर इनसान चूँकि जानवरों का 
औजार के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए उनका व्यवहार 
बड़ा जिम्मेदारीपूर्वक होना चाहिए। जानवरों को भर-पेट 
भोजन और रहने के लिए साफ-सुथरा वातावरण मिलना 
चाहिए। उनकी सेहत खराब होने पर अच्छी तरह देखभाल 
की जानी चाहिए और पर्याप्त विश्राम देना चाहिए। इन 


है। जिस तरह बैलगाड़ी चलाने का काम गाड़ीवान करता है, 
उसी तरह बस चलाने का काम बस ड्राइवर करता है, न कि 
इंजन। 

जब कभी हम 'श्रम' या 'काम' की बात करते हों, 


जिन्दा औजारों के साथ इनसान को वैसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिए जैसे हथौड़े, चाकू, हल और करे जैसे निर्जीव 
औजारों के साथ करता हो। जानवरों का औजार के रूप में 
प्रयोग करना हाल फिलहाल तक इनसान के लिए काफी 


हमें यह याद रखना चाहिए कि काम हमेशा इन्सान ही करते 


जरूरी रहा है। इसी वजह से इनसानों को उनके प्रति 


हैं, न कि औजार। वह इन्सान ही होता है जो औजारों के 
प्रयोग से कोई काम करता हो। इस बात को हम कभी न 
भूलें। 

यहाँ हम देख चुके हैं कि यह जरूरी नहीं कि हर तरह 
के काम से कोई उत्पाद पैदा होता ही हो। वास्तव में हर 
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जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। 

4. हम दूध के लिए गाय-भैंस पालते हैं। जिस तरह 
हम गाड़ी खींचने वाले बैलों को औजार समझते हैं, क्या 
उसी तरह दूध देने वाले जानवरों को भी औजार ही सा 
समझा जाये ? शेष पृष्ठ 48 पर 


वव 


विश्व के महान वैज्ञानिक 


गैलीलिओ 


फिलिप केन 


“मैं गैलीलिओ गैलिलाई-विसैंज्ञिओ गैलिलाई का पुत्र, 
फ्लॉरैन्स का निवासी, उम्र सत्तर साल-कचहरी में हाज़िर 
होकर अपने असत्य सिद्धान्त का त्याग करता हूँ कि सूर्य 
ब्रह्माण्ड की गतिविधि का केन्द्र है (और स्वयं स्थिर है) । मैं 
कसम खाकर कहता हूँ कि इस सिद्धान्त को अब मैं कभी 
नहीं मानूंगा, इसका समर्थन-प्रतिपादन भी अब मैं किसी रूप 
में नहीं करूंगा।'! 

गैलीलिओ को जब यह शपथ लेने के लिए 
'कचहरी में लाया गया था, वह बूढ़ा हो चला था 
और अक्सर बीमार रहा करता था। दुनिया का 
वह माना हुआ गणितज्ञ था--वैज्ञानिक, 
ज्योतिर्विद तथा परीक्षणात्मक प्रतिभा का 
अद्भुत घनी गैलीलिओ; लेकिन कानूनदानों 
ने अपने ओहदे के बल पर उसके खिलाफ 
फैसला सुना दिया कि- ब्रह्माण्ड का केन्द्र 
पृथ्वी है (सूर्य नहीं)! गैलीलिओ को जो प्रतिष्ठा 
विश्व के इतिहास में प्राप्त है वह शायद किसी भी 
वैज्ञानिक को आज तक नहीं मिल सकी, लेकिन मौत की 
धमकी ने उसे भी मजबूर कर दिया था कि जो सच्चाई उसने 
प्रत्यक्ष द्वारा, तथा अनुमान द्वारा प्रमाणित की थी उससे वह 
खुलेआम मुकर जाए। 

गैलीलिओ का सारा जीवन पुराने अन्ध-विश्वासों के 
प्रत्याख्यान में ही गुज़्रा। एरिस्टॉटल के समय से चले आ रहे 
कितने ही तथाकथित “सत्यों' को उसने असत्य सिद्ध कर 
दिखाया, विज्ञान-प्रणली का जनक मानते हैं, यद्यपि उन 
दिनों विज्ञान के यन्त्रों में अपेक्षित शुद्धता एवं सूक्ष्मता बहुत 
न आ पाई थी। 

गैलीलिओ का जन्म 564 में हुआ था। शेक्सपियर 
और गैलीलिओ-विश्व की दो विभूतियाँ-एक ही वर्ष संसार 
में आईं। गैलीलिओ का पिता इटली के पीसा शहर में ऊन 
का सौदागर था। उसकी गिनती आसपास के शहरों में भी 


मजबूरन उसे व्यापार का आश्रय लेना पड़ा। गैलीलिओ में 
अदभुत प्रतिभा का प्रमाण बचपन से ही मिल रहा था। 
संगीत में भी उसकी बुद्धि उसी सहज भाव से प्रवेश पा 
चुकी थी। सितार और तुरही बजाने में वह सिद्धहस्त था, 
और चित्रकला में भी स्थानीय पारखियों को उसने अपनी 
ओर आकृष्टि कर लिया था, बच्चों के खिलौने या घर में 
काम आने वाली और छोटी-मोटी चीज़ें, बनाना तो जैसे 
उसके बाएं हाथ का काम था। 
हर पीसा इटली की टस्कनी रियासत में है। 
है. बड़े पुराने समय से यह कला तथा विद्या के 
$ एक प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में चला आता था। 
॥ गैलीलिओ के आत्म-विकास के लिए यह 
॥ सांस्कृतिक वातावरण स्वभावत: बहुत अनुकूल 
| ही था--घर में भी, और आस-पास भी, सभी 
कुछ प्रेरणाप्रद है। पिता ने प्रेरणा दी और 
प्रोत्साहित किया कि बेटा, तुम्हें डाक्टर बनना है 
और गैलीलिओ पीसा विश्वविद्यालय में चिकित्साध्ययन 
के लिए दाखिल हो गया। 

विश्वविद्यालय में, जब वह अभी 20 वर्ष का ही था, 
गैलीलिओ ने अपना प्रथम वैज्ञानिक-अनुसन्धान किया। कहानी 
इस तरह है कि पीसा के गिरजे में छत से लटकते कंदील 
को उसने डोलते हुए देखा और अपनी नब्ज को घड़ी की 
टिकटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, उसने नोट किया 
कि कंदील के इस दायें से बायें, बायें से दायें जाने में कुछ 
नियमितता है। किन्तु उसने कुछ परीक्षण किए और उसके 
अन्तर, वह इस परिणाम पर पहुंचा कि एक ही लम्बाई के 
पेण्डुलम, उनको कितने ही ज्ञोर से या कितने ही धीरे से 
गति दी जाए, हमेशा एक ही रफ्तार से इधर-से-उधर, 
उधर-से-इधर डोलते हैं। 

उसने इस वैज्ञानिक तथ्य का प्रयोग करने के लिए 
परामर्श दिया कि रोगियों की नब्ज मापने के लिए, पैण्डुलम 


एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में होती थी, परन्तु आर्थिक 
दृष्टि से वह इतना सम्पन्न नहीं था कि समाज में अपनी 
प्रतिष्ठा को संभाले रख सके | उसने अपने परिवार का पोषण 
कुछ संगीत-रचनाओं द्वारा करने की भी चेष्टा की, किन्तु 
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का इस्तेमाल किया जाना चाहिए पैण्डुलम से चलने वाली एक 
घड़ी भी उसने “ईजाद' कर दी। लेकिन उसकी रूपरेखा पर कोई 
अमल शायद नहीं हो सका। कुछ समय बाद ही क्रिश्चन ह्यू 
जेन्स ने मिनटों और सैकण्डों को सही-सही बताने वाली एक 


45 


घड़ी तैयार की थी, जिसमें समय को नियन्त्रित करने के लिए 
पैण्डुलम का ही इस्तेमाल किया गया था। 

१585 में गैलीलिओ को पैसे की किल्लत हो गई। 
उसकी पढ़ाई विश्वविद्यालय में जारी नहीं रह सकी। वह 
आप ही थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, लेकिन उसका झुकाव अब 
गणित की ओर हो गया। इन्हीं दिनों की बात है जब वह 
'एरिस्टॉटल द्वारा प्रतिपादित “गति के नियमों ' की कुछ खुलकर 
आलोचना करने लगा था। 


कहानी सच भी हो सकती है, झूठ भी। लेकिन 
गैलीलिओ ने गिरती चीज़ों से सम्बद्ध समस्याओं के बारे में 
और भी गहन अध्ययन किया, जिसका वैज्ञानिक महत्त्व दो 
चीजों को किसी ऊंचाई से एकसाथ गिराने के खेल या 
मजाक से कहीं अधिक है। असल प्रश्न था-किसी भी वस्तु 
को कुछ निश्चित दूरी, पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना 
लगता है ? स्मरण रहे, उन दिनों घड़ियां कोई बहुत अच्छी 
किस्म की थीं नहीं। स्टॉप वाच, या इलैक्ट्रॉनिक टाइमिंग का 


उसके कार्य की ओर टस्कनी के ग्रांड ड्यूक का ध्यान 


स्वप्न भी तब तक किसी ने देखा नहीं था, और फिर पीसा 


भी आकर्षित हुआ। टस्कनी के राज-परिवार में प्रतिभाशाली 


के टावर से किसी चीज़ को जमीन तक पहुंचने से तीन 


कलाकारों तथा सूक्ष्म चिन्तकों को सम्मानित करने की 
परम्परा बरसों से चली आती थी। ग्रांड ड्यूक ने उसे पीसा 
विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति 


सैकण्ड से कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता। 
पाठक गैलीलिओ की समस्या का कुछ अनुमान कर 
सकता है। उसे एक उपाय निकालना था जिसके द्वारा गिरती 


दिला दी। किन्तु 25 वर्ष के 'नौसिखिया' गैलीलिओ को 


चीज़ों के तुलनात्मक अध्ययन में समय की सूक्ष्मता कुछ 


उसके और साथी प्रोफेसर पसन्द कैसे कर सकते थे ? छोटी 
उम्र और कोई डिग्री नहीं, और तिस पर--एरिस्टॉटल की 
सत्यता पर सन्देह उठाने की हिम्मत! 

एरिस्टॉटल ने एक पत्ते को और एक पत्थर को कभी 
जमीन पर गिरते देखा था, और झट से परिणाम निकाल 
लिया था हलकी चीज़ों को ज़मीन पर आने में कुछ देर 
लगती है (भारी चीज़ें अपेक्षया कुछ जल्दी ही ज़मीन पर 


अधिक बाधा न डाल सके। गैलीलिओ ने इसके लिए एक 
सीधा सपाट शहतीर लिया। अब, इस को कुछ तिरछा किया 
जाए तो, खांचे के रास्ते गेंद धीरे-धीरे ज़मीन तक पहुंच 
जाएगी और वक्‍त का सही अन्दाजा करने के लिए उसने एक 
बाल्टी ली जिसमें से पानी बूंद-बूंद करके एक और बर्तन में 
इकट्ठा किया जा सके। अर्थात्‌, कितना पानी निकल चुका 
है-इसके आधार पर समय का अनुमान गैलीलिओ ने लगाया। 


आया करती हैं)। और यह सच भी है कि एक पत्ते को, एक 


पहली बार, सारे रास्ते को तय कर गई; दूसरी बार, उसे ऐन 


पत्थर की बजाय, ज़मीन पर आने में कुछ ज्यादा वक्‍त 
लगता है, किन्तु उसका कारण-हवा की रुकावट होता है, 
पत्ते का हल्का या कम वज़नी होना नहीं। इस छोटी-सी 
बात की एरिस्टॉटल उपेक्षा कर गया था। गैलीलिओ को 
सन्देह हुआ कि क्या एरिस्टॉटल का निष्कर्ष सचमुच सही है? 
अगर दो चीजों को इतना भारी कर दिया जाए कि हवा उनके 


बीच में रोक दिया गया; और तीसरी बार, उसे शहतीर का 
चौथाई हिस्सा ही तय करने दिया गया। फिर शहतीर की 
'तिरछावन को बदल-बदल कर परीक्षण किए गए, और इस 
प्रकार सैंकड़ों गणनाएं की गईं। और इन सब परीक्षणों का 
सार उसकी गणित-विषयक प्रतिभा ने दो शब्दों में इस 
प्रकार अनुसूचित कर डाला-चौगुनी दूरी को तय करने में 


रास्ते में रुकावट बन ही न सके, कया तब भी वे दोनों चीज़ें 
अलग-अलग ही (एक पहले, दूसरी पीछे) ज्ञमीन पर गिरेंगी? 


गेंद को सिर्फ दूना समय लगता है। उदाहरण के लिए, यदि 
एक सैकण्ड गुजर जाने पर गेंद 5 फुट रास्ता तय कर चुकी 


कहानी है--और शायद एक कल्पित कहानी है-कि 


हो तो, दो सैकण्ड के बाद वह 5 फुट के दुगुने का दुगुना 


गैलीलिओ ने दो भिन्न भार वाली गेंदें लीं और दोनों को 
पीसा के प्रसिद्ध एक ओर को झुके 'लीनिंग टावर' से एक 


(यानी 20 फुट) तय कर चुकेगी, और तीन सैकण्ड गुज़र 
जाने पर 5 फुट का 3»3 (45 फुट) तय कर लेगी। 


साथ छोड़ दिया। नीचे विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के 
सभी प्राध्यापक इर्द-गिर्द जमा थे। दोनों गेंदों के भार में 
बहुत अन्तर था, किन्तु दोनों एक ही साथ जमीन से टकराईं। 
गैलीलिओ सही था, और एरिस्टॉटल गलत। लेकिन प्रोफेसरों 
को अपनी ही आंखों पर विश्वास न आया। 
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गैलीलिओ ने इसी को सिद्ध करने के लिए एक और 
परीक्षण इसीको कुछ बदल कर दिया। इस बार उसने दो 
शहतीर लिए, और दोनों को नीचे से जोड़ दिया। दोनों में 
कटे हुए रास्तों को बड़ी सफाई के साथ मिला दिया गया, 
इस प्रकार कि उनमें से एक के उपरले सिरे से कोई गेंद 
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अगर थोड़ी जाए तो वह ज़मीन के पास पहुंचते ही दूसरे 
शहतीर के ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दे। इस परीक्षण 
के लिए शहतीरों में खुदे खांचों में, और गेंदों में सफाई बहुत 
ज्यादा होनी चाहिए। गैलीलिओ ने दिखा दिया कि गेंद एक 
रास्ते से जितना ही नीचे आती है उतना ही रास्ता दूसरे 
शहतीर में वह खुद-ब-खुद ऊपर पहुंच जाती है। होता यह 
है कि ऊपर से नीचे की ओर आते हुए गेंद की रफ्तार 


कोपर्निक्स का सिद्धान्त क्या सचमुच सत्य है। पृथ्वी चलती 
है, सूर्य नहीं-क्या यह बात सच है ? गैलीलिओ ने यह सिद्ध 
कर दिखाया कि बुर्ज के ऊपर से छोड़ी हुई गेंद इस बात का 
कोई सबूत नहीं है कि ज़मीन इस अरसे में अपनी जगह से 
नहीं हिली। चलते हुए जहाज्ञ के मस्तूल पर से अगर यही 
गेंद गिराई जाए तो वह मस्तूल के साथ-साथ होती हुई 
ज़मीन पर आ गिरेगी। गैलीलिओ ने बतलाया कि बुर्ज पर से 


लगातार बढ़ती जाती है। ज़मीन पर पहुंचकर उसकी रफ्तार 


ज़मीन की ओर गेंद छोड़ते हुए भी यही कुछ होता है। 


अब और नहीं बढ़ेगी, और दूसरे शहतीर के ज़रिये ऊपर की 
ओर जाते हुए उसकी यह रफ्तार उसी हिसाब से, अब, कम 


कोई चीज़ स्थिर है या (एक ही रफ्तार से) चल रही 
है--हम दोनों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं कर सकते जब 


होनी शुरू हो जाती है। अब, अगर शहतीर की सतह या 
अवतारणा एक रुकावट बनकर उसकी रफ्तार को और कम 
न कर दे तो गेंद का यह ऊपर नीचे जाने का सिलसिला, 
लगातार, इसी तरह चलता ही रहेगा, कभी बन्द नहीं हो 
सकेगा। गेंद की इस हरकत का विज्ञान में नाम है 'इनर्शिया '- 
-अ-गति, गति-शून्यता। सिद्धान्त रूप में इसकी सभ्यता पर 


तक कि हम किसी दूसरी चीज़ पर अपनी निगाह नहीं 
रखते। मोटरगाड़ी जब हरी रोशनी के इन्तजार में खड़ी हो, 
और साथ की गाड़ी आगे चलना शुरू कर दे, सवारी को 
लगेगा जैसे वह उसकी अपनी गाड़ी पीछे की ओर जा रही 
है--अगर उसकी निगाह पास खड़ी इमारतों पर न हो। यह 
थी युक्त-श्रृंखला जो गैलीलिओ के मन में चल रही थी : 


संशय असम्भव है। न्यूटन ने गैलीलिओ की इसी कल्पना 
को, अपने “प्रिन्सीपिया ' में समाविष्ट करते हुए, इसका कुछ 
परिष्कार किया था और गति के प्रथम नियम के रूप में इसे 
प्रतिष्ठित किया था। 

अब गैलीलिओ ने दो नियमों को एक साथ समन्वित 
करके सैन्य-युद्ध सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न का समाधान 
निकालने का प्रयत्न किया। प्रश्न था कि तोप का गोला जिस 
रास्ते चलकर अपने निशाने पर पहुंचता है, क्या उसकी दिशा 


उसने सोचा-कोपर्निकस सच भी हो सकता है कि जमीन ही 
चल रही हो और हमारी इन्द्रियां हमें धोखा दे रही हों ! 
गैलीलिओ के निष्कर्ष सत्य थे-जिन्हें उसने परीक्षणों 
द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणित भी कर दिखाया। फिर भी, 597 में, 
डसे विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी से बरखास्त कर दिया 
गया। उसका कसूर यह था कि उसने अपने साथियों के दिल 
में सदियों से चले आ रहे एरिस्टॉटल के सिद्धांतों के प्रति 
सन्देह उत्पन्न कर दिया था। दुनिया थी कि एरिस्टॉटल की 


पहले से ही निश्चित नहीं की जा सकती ? गैलीलिओ ने 
इसका समाधान भी ढूंढ निकाला। वह यह मानकर चला कि 
ताप से यह गोला एक दिगन्त समरेखा में-न ज़मीन की 
ओर, न आसमान की ओर-निकल पड़ता है, किन्तु, साथ 
ही, वह धीरे-धीरे आप-से-आप ज़मीन की ओर भी आ 
रहा होता है। पृथ्वी की ओर आने की उसकी गति के बारे में 
हम ऊपर शहतीर और गेंद के परीक्षण द्वारा निकाले गए 
(गुरुत्वाकर्षण) नियम से जान सकते हैं। गैलीलिओं इस 
परिणाम पर पहुंचा कि गोले का रास्ता कुछ उस शक्ल का 
होना चाहिए जिसे ग्रीस के कुछ पुराने गणितज्ञ 'पैराबोला' 
के नाम से जानते थे। इस तथ्य के अन्वेषण का सीधा 
'परिणाम यह हुआ कि तोप-बन्दूक से निशाना लगाने में अब 
बड़ी ही बारीकी आ गई। 

विश्व के वैज्ञानिकों में अब भी बहुत मतभेद था कि 
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गलतियों के साथ चिपटे रहना ही उसे पसन्द था। खैर; एक 
साल बाद गैलीलिओ को दूसरी नौकरी मिल गई। पेदुआ 
विश्वविद्यालय में यह गणित का प्रोफेसर नियुक्त हो गया। 
विज्ञान-जगत्‌ में 'समीक्षण तथा परीक्षण' में उसकी कीर्ति 
इतनी फैल चुकी थी कि अब यूरोप-भर से विद्यार्थी पढ़ने के 
लिए पेदुआ ही आने लगा। 

पेदुआ में आकर वह ज्योतिर्विज्ञान की ओर आकृष्ट 
हुआ। उसे पता लगा कि दूरबीन ईजाद की जा चुकी है, 
उसने भी लेन्सक घिस-घिसकर अपनी ही एक दूरबीन 
बनानी शुरू कर दी। जब वह बन गई, तो उसने उसे 
आसमान की तरफ मोड़ा और कितने ही अद्भुत तथ्यों को 
यह तत्क्षण जान गया--किस प्रकार चन्द्रमा की बाहरी सतह 
सपाट नहीं है (उस पर भी, ज़मीन की ही तरह, पहाड़ है, 
घाटियां हैं) यही नहीं, उन पहाड़ों की ऊंचाइयों का भी 
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उसने हिसाब लगा लिया। गैलीलिओ ने देखा कि ये नक्षत्र 
तारों की तरह स्वतः प्रकाशयुक्त नहीं हैं बल्कि, चांद की 
तरह ही, उधार की रोशनी से बाहर ही बाहर से चमकते हैं। 
“' और ये तारे ज्वालाओं के पुंज हैं, और इधर-उधर मोटी- 


विज्ञान-पद्धतियों पर कुछ सम्बाद' नाम की यह पुस्तक 
१636 में प्रकाशित हुई। चार साल पहले वह एक और 
सम्वाद भी प्रकाशित कर चुका था-जिसका विषय था “ब्रह्माण्ड 
के सम्बन्ध में दो मुख्य व्यवस्‌था-सूत्र' (ए डायलॉग औन द 


मोटी किरणें हर वक्‍त बिखेरते रहते हैं-जिसे हमारी दुर्बल 
आंखें टिम-टिम के रूप में ग्रहण करती हैं।'' 


टू सिस्टमूस आफ द वर्ल्ड) । इस पुस्तक का ध्येय कोपर्निकस 
के सिद्धान्त का विशदीकरण था, गैलीलिओ ने इस सिद्धान्त 


उसने दूरबीन को आकाश-गंगा की ओर फेरा और 


को और भी पलल्‍लवित किया और विश्व की व्यवस्था में, 


देखा कि यह गंगा लाखों तारों के झुरमुट के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। यही नहीं, गैलीलिओ ने ज्यूपिटर (बृहस्पति) 
के अनेक उपग्रहों में चार का पता कर लिया। चन्द्रमा पर 


सूर्य को केन्द्रबिन्तु पर प्रतिष्ठित करते हुए, पृथ्वी को तथा 
अन्यान्य नक्षत्रों को उसके इर्द-गिर्द परिक्रमा करते दिखाया। 
यही वे ग्रन्थ थे जो सरकारी अफसरों का कुफ्र बरपा लाए, 


पड़े काले धब्बे का भी उसने प्रत्यक्ष किया और, इस प्रत्यक्ष 
के आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि हमारी पृथ्वी भी 
अन्य नक्षत्रों की भांति सूरज की रोशनी को वापस फेंकती है, 


और जिनकी सत्यता से मुकर जाने के लिए उसे खुद मजबूर 
होना पड़ा, किन्तु वही उसकी वे कृतियां हैं जिनको दुनिया 
आज भी याद करती है। 


जिसके कारण अन्य नक्षत्रवासियों की दृष्टि में यह पृथ्वी भी 
चन्द्रमा की तरह ही चमकती-परिवर्तनशील दिखाई देती 
होगी। चन्द्रवासियों के पास यदि दूरबीन हो तो वे भी 
देखकर उछल पड़े कि आज पृथ्वी “पूर्णिमा” में है! इन 
सत्यान्वेषणों ने गैलीलिओ की कीर्ति को विश्वव्यापी कर 
दिया। किन्तु, साथ ही “विद्वता' की वह पुरानी अन्धता भी 
चली आती थी जो यह सीधी-साधी बात स्वीकार नहीं कर 
सकी कि यह पृथ्वी ब्रह्माण्ड का केन्द्र नहीं है। इन विद्वानों ने 
गैलीलिओ पर गालियां बरसाना शुरू कर दिया। 

गैलीलिओ का एरिस्टॉटल से सिद्धान्त-गत मतभेद 
पर्याप्त था, किन्तु दोनों ही चिन्तकों के विचार-मार्ग प्राय: 
एक ही थे। भौतिकी के क्षेत्र में जो निष्कर्ष उसने उपस्थित 
किए उनमें बहुधा अन्तःपरीक्षण अर्थात्‌ चिन्तन द्वारा ही उसे 
सफलता प्राप्त हुई थी, बाह्य परीक्षणों के आधार पर नहीं। 
तीन सदी पश्चात्‌ आइन्सटाइन ने भी इसी तरह के कुछ 
परीक्षण किए-परीक्षण भी कल्पनापरक और उन परीक्षणों 
के निष्कर्ष भी कल्पनापरक ! शहतीर और गेंदवाला परीक्षण 
शुरू-शुरू में कम से कम गैलीलिओ को उसके अन्तस्तल में 
ही स्पष्ट हुआ था। वैसे, यह सच है कि इस प्रकार के 
चिन्तन और तर्क के समर्थन के लिए गैलीलिओ ने, प्राय: 
कुछ न कुछ वास्तविक परीक्षण भी उसके बाद किए। 

अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में गैलीलिओ ने 
“डायलोग्ज़ औन टू न्यू साइन्सेज़' लिखना शुरू किया; 
जिसमें गति, गति में अभिवृद्धि तथा गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी 
उसकी सम्पूर्ण अन्वेषणाएं साररूप में प्रस्तुत है। 'दो नई 
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गैलीलिओ की मृत्यु 642 में हुईं। गैलीलिओ एक 
दिग्गज था जिसके कंधों पर कभी न्यूटन खड़ा हुआ था- 
कुछ आगे देख सकने को। 


पृष्ठ 47 काशेष ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा 
वैज्ञानिक चिंतन के प्रसार के विपरीत उनके द्वारा मंदिरों में जा 
कर पूजा-पाठ करने के कार्य की आलोचना भी की। अपने 
अध्यक्षीय भाषण में फरियाद सनियाना ने सभी तर्कशील 
योद्धाओं से समाज में अंधविश्वासों के खात्मे के लिए 
वैज्ञानिक चिंतन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने तथा 
“*तर्कशील पथ' पत्रिका तथा तर्कशील साहित्य को हरियाणा के 
गांव-गांव तक अधिक से अधिक संख्या में पहुँचाने की अपील 
'की। इस कार्यक्रम में बलदेव महरोक, अश्विनी कुमार, हनी 
सिंह तथा गुरविन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा। 
-रिपोर्ट-बलबन्त सिंह लेक्चरार 


पृष्ठ 44 का शेष जवाब : फल और अनाज देने वाले 
पेड्-पौधों को क्या हम औजार मानते हैं? नहीं मानते। दूध 
देने वाले जानवरों के साथ भी यही बात है। निर्जीव वस्तुएँ 
तैयार करने के सन्दर्भ में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हों 
वही शब्द जीवित जानवरों के संदर्भ में लागू नहीं होते। 

5. अलग-अलग तरह के श्रम के बारे में बताएँ 
जिनसे कोई उत्पाद न बनते हों ? 

जवाब : १. बैलगाड़ी चलाने का श्रम 

जवाब : 2. पढ़ाने का श्रम 

जवाब : 3. मरीजों का इलाज करने का श्रम 
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4 सितम्बर जन्म दिवस पर स्मरण करते हुए 
क्रांतिकारी साहित्यकार - दुष्यंत कुमार ..... - मुनेष त्यागी 
भारतीय साहित्य के गजल सम्राट जिन्होंने सबसे पहले ग़ज़ल को हिंदी में लिखना शुरू किया और किसान मजदूर गरीबों वंचितों के मुद्दों को सबसे पहले 
ग़ज़ल का विषय बनाया और ग़ज़ल के माध्यम से जनता के दुःख दर्दों का बखान किया और उन्हें साहित्य के केंद्र में लाये | दुष्यंत कुमार । सितंबर 933 को 
राजपुर नवादा, नजीबाबाद, बिजनौर में पैदा हुए थे। हिंदी में गुजल का आगाज करने वाले हिंदी के महान कवि ग़ज़लकार दुष्यंत कुमार 30 दिसंबर 975 को 
यशकायी हो गए थे। 
भारतीय साहित्य का एक देदीप्यमान सितारा बहुत तेजी से चमक कर अल्पायु 42 वर्ष में ही सबको चकाचौंध करके चला गया । यह साहित्यिक नक्षत्र और 
कोई नहीं बल्कि महान गजलकार दुष्य॑त कुमार ही थे । उन्होंने विस्फोटक ग़ज़लें लिखकर हिंदी कविता का रचनात्मक मिजाज ही बदल दिया था । उनकी गजलें 
आदमी की पीड़ा भरी आवाजें हैं। वे कहते हैं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं।'” कहने वाले दुष्यंत कुमार कभी चुप नहीं रहे, बल्कि औरों की भी चुप्पी 
तोड़गए, औरों को भी वाणी और जूबान देकर गए। 
उनकी कलम से सत्ता और सिंहासन हिलते थे । उन्होंने जो देखा और भोगा, वही व्यक्त किया। वे अपने समय की असंगतियों और निराशाओं से भागे नहीं, 
बल्कि लोगों को इनसे जूझने और संघर्ष करने का आह्वान किया । उनकी गजलें आम आदमी की आवाज बन गईं | उनकी रचनाएं निरर्थक और बौद्धिक बोझलता 
से सदैव दूर रहीं ।उन्होंने चौकानेवाले या आतंकित करने के लिए नहीं , बल्कि समाधान प्रस्तुत करने के लिए अपनी कविता को धार दी। 
दुष्यंत कुमार अपने को आमजन का कवि मानते थे । उनका कहना था कि “'मैं प्रतिबद्ध कवि हूं।'” यह प्रतिबद्धता उनकी आदमी से थी, आमजन थी। 
'कमलेश्वर उनके बारे में कहते हैं कि ''दुष्यंत एक साहित्यकार बनकर आए और एक महान और जनता का साहित्यकार बन कर चले गए उन्होंने समाज की 
गरीबी, भुखमरी और बदहाली पर कविताएं लिखी और इन्हें बदलने के लिए समाज और कवियों को ललकारा | उनकी गजलों में निराशा का भाव नहीं है वहां 
आशा और विश्वास है। वे समाधान प्रस्तुत करते हैं । उनकी कविताएं क्रांतिकारी हैं।वे इस जनविरोधी समाज को बदलने का आह्वान करती हैं। 
उनकी महानता और अमरता का कारण उनकी भाषा है । उनकी भाषा आम जन की भाषा है। वे हिंदी और उर्दू को सिंहासन से उतार कर, आमजन के पास ले 
गए और फिर यह भाषा और इन दोनों भाषाओं को आम जन की भाषा बना दिया । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने युग की सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेखनी चलाई और जनता के दुख दर्द को अपनी रचनाओं का रुधिर और मज्जा बनाए रखा। 
उनकी रचनाओं में किसान, मजदूर, कारीगर, लोक समर्पित कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल थे | वे सब तरह की जड़ता का खात्मा करना चाहते थे । उन्होंने 
हिंदी साहित्य की इंकलाबी मंशाओं, आकांक्षाओं, क्षमताओं और संवेदनाओं को दिशा दी । उन्होंने गजल के जरिए साहित्य को सामाजिक बदलाव का जरिया 
बनाया । उन्होंने देश, समाज और जनता के मुद्दों और समस्याओं को अपनी रचनाओं में उकेरा। 
दुष्यंत कुमार उस साहित्य का हिस्सा है जो लोगों के लिए जीता मरता है उनमें आशा और अजेयता का संचार करता है, अंधेरों से लड़कर रोशनी पैदा 
करता है। वह गुमराह, भटके हुए और दिशाहीन लोगों को सही दिशा प्रदान करता है। उन्होंने शासन और सत्ता के विरुद्ध नारे रचे उनकी कविताएं और 
गजलें देशकाल का अतिक्रमण करके दिलो-दिमाग में उतर जाती हैं, तभी तो वे कहते हैं कि.... 
मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं 
मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। 
हिंदी में गजल की शुरुआत करने वाले महान कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार ने अपनी जिंदगी में हर मौके के अनुसार सैकड़ों, हजारों शेर और 
'गजलों की रचना की है और गृजल को ठेठ उर्दू से निकालकर हिंदी में लाए हैं। हिंदी में यानी जनता की आम भाषा में गुजुल कहने का सबसे पहला श्रेय 
ग़ज्ञलकार सम्राट दुष्यंत कुमार को ही जाता है। दुष्यंत कुमार अपनी रचनाओं में बेबाक व्यंग करते हैं, चिंगारी की बात करते हैं, अंधेरा खत्म करने की 
बात करते हैं,धर्मों द्वारा फैलाए अंधविश्वासों पर करारी चोट करते हैं : 


यह सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, कैसी मशालें लेकर चले तीरगी में आप 
मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। जो रोशनी थी वह भी सलामत नहीं रही। 
यहां तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियां हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग 
मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। रो-रो के बात कहने की आदत नहीं रही। 
इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है गजब है सच को सच कहते नहीं वो 

नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है कुरानो उपनिषद खोले का हैं। 

एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों मजारों से दुआएं मांगते हो 
इस दीए में तेल की भीगी हुई बाती तो है। अकीदे किस तरह पोले हुए हैं। 


जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में 
हम नहीं है आदमी, हम झुझुने हैं। 
दुष्यंत कुमार अपनी रचनाओं में रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा होने से बचने की बात करते हैं, जन विरोधी सियासत पर बेबाक चोट करते हैं, पूरे 

हिंदुस्तान की बात करते हैं, अंधेरों पर चोट करते हैं और अंधा तमाशबीन बनने से मना करते हैं और वह गृजुल, हो गई पीर पर्वत सी...( पृष्ठ पर देखें), 
पिछले 50 सालों की सबसे उम्दा और सर्वश्रेष्ठ गजल बनी हुई है इस गजल का कमाल है, यह गजल दुनिया में सबसे ज्यादा गायी गई है, मीटिंगों का आगाज 
होने पर, सभाओं में, बैठकों में , स्कूलों में , कॉलेजों में , यूनियनों में, विधान सभा के पटल पर, संसद के पटल पर, क्रांतिकारी आंदोलनों में, संघर्ष के मैदानों में, 
किसानों मजदूरों नौजवानों विद्यार्थियों और महिलाओं के आंदोलनों में, यह गूजुल सबसे ज्यादा गायी जाती है। इसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी क्रांतिकारी 
प्रोग्राम शुरू होता है तो उसका आगाज भी इसी गृजुल से होता है और अब तो यह भी कमाल हो गया है कि जनविरोधी , देशविरोधी , मनुष्य विरोधी, सांप्रदायिक, 
जातिवादी और वर्णवादी ताकतें भी इस गृजल का प्रयोग करती हैं। यहीं पर गजलकार सम्राट दुष्यंत कुमार, कबीर, तुलसी, मीर, गालिब और क्रांतिकारी कवि 
शंकर शैलेंद्र की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। 


'तर्कशील पथ वर्ष 40 अंक 5 सितंबर-अक्टूबर 2023 
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राज्य कार्यकारिणी सदस्य जसविंदर फगवाड़ा लोकतांत्रिक अधिकारों के विषय पर संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए 


च्छ्‌ प 497# 42% % 


'तर्कशील सोसायटी पंजाब के राज्य प्रभारी राजेन्द्र भदौड़ कनाडा प्रवास के दौरान एडमिंटन में आयोजित मेले में भागीदारी करते हुए 


राज्य कार्यकारणी सदस्य सुमीत सिंह ,जसविंदर सिंह अजीत 
(पंजाबी ) अखबार के कार्यकारी संपादक को मांग पत्र देते हुए... और नसीब चन्द जालन्धर रेडियो के निर्देशक को मांग पत्र देते हुए। 
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